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ऐतरेय ऋषिका नाम ऋग्वेदी शाखाकोंमें सुप्रसिद्ध हे । ऋग्वेदका ब्राह्मण 
भोर भारण्यक ' ऐतरेय ? नामसे प्रसिद्ध है । यह ऐतरेय एक बडा भारी 
विद्वान्‌ ऋषि था । श्री सायणाचायैने लिखा है कि “ इतरा ' नामकी एक 
ख्रीसे इसका जन्म हुना इसलिये इसका मातृक नाम ' ऐतरेय ' हुआ । 
ऐतरेय आारण्यकमें कहा है- 

पतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह माहेदास ऐतरेयः । 
ऐ० झा० २।१।८;२।३।७ 

इस पर सायण भाष्य ऐसा हे- “ इतराख्यायाः कस्याश्चित्‌ स्त्रिया 
अपत्ये ऐतरेय: स च नाम्ना महिदासः | तादशो महषिंः । ' इस 
तरद्द इसको महर्षि कहा है । छांदोग्य उपनिषदमें इसका नाम आया हे- 

एतद्ध स्म वे तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः । स करे म एत- 

दुपतपसि योऽहमनेन न प्रभ्यामीति, स ह घोडशं वर्षशत- 

मजीवत्प्र द षोडशं बषेशते जीवति य एवं वेद्‌ । 

छां० उ० ३।१६।७ 

“ यहद पुरुष यज्ञ का प्रकरण जाननेवाला विद्वान्‌ महिदास ऐतरेय कह्दता 

है कि हे“ रोग! त्‌ मुझे क्यों एसी पीडा दे रहा हे? में इससे मरने- 


वाला नहीं हूँ । में नहीं मर्गा |! ऐसा कहकर महिदास ऐतरथ ११६ 


(४) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


वर्ष जीवित रद्दा | जो यहद जानता हे वद्द भो एकप्तो सोलद्द वर्ष जीवित रद्द 
सकता हे ।” यज्ञमय जीवन करनेसे वद्द एकसो सोलद्द वर्षं तक जीवित रदा। 

स्कंद पुराण १।२।४२ में इलक्रा वृत्तांत इस तरद्द दिया हे । हारीत 
ऋषिके वंश सें मांडूकी ऋषि की खी इतरा थी। इसका यद पुत्र हे। यद 
बालपनसे मंत्रजप करता था, पर किसीसे कुछ भो बोळता नहीं था । सदा 
मंत्रमें मझ रद्दता था । यह पुत्र बोलता नहीं, पढत! नहीं इसलिये माण्डूकि 
ऋषिने दूसरी पिंगा खोसे दूसरा वित्राह किया । इप्त पिंगासे उस ऋषिको 
चार पुत्र हुए । वे बडे विद्वान्‌ थे । इसलिये पिंगा पर उस ऋषिका प्रेम 
अधिक होने लगा भौर उन पुत्रोंक्का संमान भो अधिक होने लगा । यह 
देखकर इतरा अपने पुत्र महिदाससे बोली, कि. हे पुत्र ! तुम्हारे भन्दर 
विद्या न होनेके कारण तुम्हारा पिता मेरा भी अपमान करता है । इसलिये 
भ bo देइ त्याग करती हूं । मर जाती हूं । ' यइ सुनकर महिदासने उसे 
यथाथ धम का उपदेश किया और भात्मनाश करनेके अविचारसे अपनी 
माताको निवृत्त क्रिया । तपस्यासे मदिदास ज्ञानी हुआ । कोटितीर्थे स्थानमें 
राजा हरिमेधके यजञमें इसने वेदका प्रवचन किया । तब उसकी विद्या देख- 
कर सब लोग चकित हो गये । हरिमेध राजा तो अस्यंत संतुष्ट हुना भोर 
उसने अपनी पुत्रीके साथ ही इसका विवाद किया । 

इसके नामसे ऐतरेय ब्राह्मण भौर ऐतरेय आरण्यक ये दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। 
महिदास ऐतरेय को श्री सत्यन्नत सामश्रमीजीने शूद्ध कहा है । पर वद 
सत्य नहीं हे । इस विषयमें पं दीनानाथशर्मा शास्त्री सारस्वत देहली 
जीका एक लेख वेदिक घम १९४९ फर्वरीके भंकमें छपा था । उस लेखसे 
झावझ्यक भाग हम यहां उध्दृत करते हैं । 


क्या महिदास शूद्र थे? 


` ।नेरक्ताहोचन ' ' ऐवरेयालो चन ' भादिके प्रणेता श्रीसत्यव्रत सामश्रमी 
सद्वाशयने अपने ग्रन्थ * ऐेररेयालो चन ? के १३--१४ पृष्ठमें ' ऐतरेय ब्राह्मण ? 


क्या महिदास शूद्र थे ? (५) 


के प्रवक्ता ' ऐतरेय मद्दिदास ? को किन्हींके भनुमानसे * शद्ध ? माना है । 
इसी मतका अनुसरण भाजके बहुतसे विद्वानोंने किया हे। पर यद्द अममात्र है। 
इतरायाः अपंत्ये पेतरेयः । 

“ दृतरेय ? की इस शांकर भाष्यकी ब्युत्पत्तिकी देखकर कई उसे शद 
माननेके अमसें पड जाते हैं; परन्तु यद्द ठोक नहीं । वह इतरा नामकी ख्रीका 
पुत्र था, इतरा ( शद्ग ) का नहीं । इसे संस्कृतमें यों कह सकते हैं - 

“ स इतरायाः पत्र आसीद्‌ न तु इतरस्याः ' । 

“ इतर ' शब्द सवनामतामें अन्य वा नीच आदिवाचक हे ! उसका 
स्त्रीलिंग ' एस्‌ ' में इतरस्या; ' प्रयोग बनता है ' इतरायाः ' नहीं। स्वामी 
श्रीशेकराचार्यने भी * इतरायाः पुत्रः  यद्द विग्रह किया हे- नकि ' इतर. 
स्याः पुत्र : ! । श्रीसायणाचार्यने भो ' ऐतरेय ब्राह्मण ? की भाष्य भूमिकामें 
“ इतरायाः पुत्र: यही विग्रह किया है ' इतरस्या पुत्रः ' नहीं । श्रोसामश्रमीने भी 
* ऐतरेयालो चन ' “निरुक्ताछोचन' में उक्त व्युत्पत्तिही अनूदित की हे । इससे 
“ ऐतरेय ” की माताकी “ इतरा ? यह संज्ञा ( नाम--विशेष ) सिद्ध हो जाती 
हे, नकि ' शूद्वा ! की पर्यायवाचकता । 

तभी महाभाप्यमें कहा हे-- 

संज्ञोपसंने च विग्राष अवतिष्ठेते। ( ११२६) 

यहांपर केयटने लिखा है- 

* सर्वनामकार्य अन्तगणकार्य च सवनाम- 

प्रयुक्तानामव भवति, न तु सैज्चोपसर्जनानाम्‌ । 

इस विषयमें श्रीभट्टोजिदीक्षितने स्पष्टता भी की हे- 

संज्ञोपसर्जनी भूतास्तु न सर्वादयः । महा पेज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव गण 
सन्निवेशात्‌ । भतः सेज्ञाकार्यमन्तगेणकाय च तेषां न भवति । ` सर्वो नाम 
कश्चित्‌ तस्मै सर्वाय देहि ' इस प्रकार संज्ञा होनेसे सर्वनामसंज्ञाक। निषेध हो 
जानेपर,' इतराया अपत्यम्‌ ' इस विग्रहकी सार्थकता हुई । नहीं तो ' इतर- : 


(६) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


स्या अपत्यम्‌ * यद्द विग्रह होता; पर वह विग्रह यहां किसीने भी नहीं 
किया । इस प्रकार जब ' इतरा ' यह महिदासकी माताकी संज्ञा झर्थात्‌ 
नासविशेष सिद्ध हुआ; तब उसका पुत्र महिदास तद ऊैसे दो सकता है? 
“ इतर ' शब्द दयूद्रका पर्यायवाचक भी नहीं है। अ्रासत्यत्रत सामश्रमीने 
“ ऐतरेयालो चन ` के १४ पष्ठमें अघमजातिकी ख्रीका नाम तैत्तिरीयानुकूछ 
तथा सायणके अनुसार “ परिवृक्ति ” और “शतपथ ' के अनुशार  पाछा- 
गळी * कहा हे, * इतरा ' नद्दीं कद्दा । यद्ांपर तो जब ' इतरा ? यह नाम 
विशेष है; तब तो उसके शूद्र होनेकी अ्रान्तिद्दो नहीं हो सकती । 
आदे ' इतरा ! इस नामसेही उसे शूद्र मान लिया जाय, तब तो 
मीमांसा-दशन ' के भाष्यकार ' वराचा ? को भी ' दावर नाम होने 
से क्या द्यूद वा अन्त्यज मान लिया जायगा ? तब तो फिर रामायणमें 
वर्णित मातङ्ग ऋषिको भो चाण्डाळ मान लेना पडेगा । इस तरह तो ' ध्व- 
न्यालोक ? के टोकाकार नभिनवयुप्तको भी गुप्तान्त नाम होनेसे चेइय मान 
लेना पडेगा | ' खृच्छकटिक ? प्रणेता झद्धककों भी ' शूद्रक ! नाम होनेसे 
अड स्वीकृत कर लेना पडेगा । * मुद्वाराक्षस ' सें राक्षस क्या उस नामसे 
वास्तवें राक्षसद्दी हो जायगा? ऐसा होनेपर ह्वी श्रीदृषंचरित ' सें क्षत्रिय 
इमारशुप्त ' वेड्य मान लिया जायगा । परन्तु ऐसा नहीं हे । तब 'इतरा 
इस नाममात्रसे उसका पुत्र मद्दिद्रास भौ शूद्र कँसे द्दो जायगा ? 


इलीलिय हौँ सायणने ' ऐतरेय ब्राह्मण ? के भाष्यकी भामिकामेँ इस 
विषयसें एक आख्यायिका लिखी है । वहाँ उसके ये स्पष्ट शब्द हैं- “कस्य- 
गत्‌ खलु मरदर्षेब्ययः पत्न्यो विद्यन्ते तासां मध्ये कस्याश्चिद्‌ इतरा इति 
नामधयम्‌ । तस्या इतरायाः पुत्रो महिदालाख्यः कुमार: । तदीयस्य तु 
पिवुर्भायोन्तरपुत्रेप्वेक स्नेहातिशायो न तु मद्दिदासे । तत कस्याञ्चिद्‌ 
अज्ञसभायां तं महिदासमवज्ञाय अन्यान्‌ पुत्रान्‌ स्वोत्संगे स्थापयामास । 
` तदानी लिन्नवदने महिदासमवगत्य इतराख्या तन्माता स्वकीयकुळदेवतां 


क्या महिदास शूद्ध थे? (७) 


सूमिमलुल॒स्मार । सा च भू मिर्देवता विव्यमूर्तिघरा सती यज्ञसभायां समागत्य 
महिदासाय दिव्यं सिंदासने दत्त्वा तत्र एनसुपवेड्य सर्वेष्वपि कुमारेषु पाण्डि- 
त्यांधिक्प्रमवगमय्य एतद्‌ ( ऐतरेय ) ब्राह्मणप्रतिभासनरूप॑ वरं ददौ । तद- 
चुम्रहात्‌ तस्य मदिदासस्य सनला...चत्वारिंशदध्यायोपेतं ब्राहमणं प्रादुरभूत्‌ । 

सायणसे दिखलाई गई भोर धरीसामध्रमीसे ' निरुक्ताछोचन ' एवम्‌ 
१ ऐतरेयालोचन ' में उध्दृत की गई इस कथासे मद्दिदास कहीं शूद्वके पुत्र 
अतीत नहीं होते, किन्तु स्पष्टतया ब्राह्मणपुत्र वा जन्मसे ब्राह्मण सिद्ध होते 
हैं । पिताके एक पुत्रमें स्नेहातिशाय न होनेसे वद शद्व थोडेही हो जायगा । 
यह कण्ववेशप्रसृत पर्वत नामक ऋषिक्ा पुत्र है । उसकी रात्रि भोर इतरा ये 
दो खिया थी । यह वृत्त ' वंश-ब्राह्मण ? (९।५।३) निरूपित किया गया है । 

केवळ सायण, केवळ चेशब्राह्मणद्दी नहीं, किन्तु पुराण ” भी सद्दिदासके 
पिताको ब्राह्मण कद्द रहा है । जैसे कि- 


काश्चिद्‌ द्विजो महाप्राज्ञस्तपस्तप्त्वा कथेचन । 
पुत्रमेंकं तथोत्पाद्य संस्कारेश्व यथाक्रमम्‌ । 
योजयित्वा यथाकाले कृतापनयन्ं पुनः ॥ 
अध्यापयामास तदा ख च नोवाच किञ्चन । 
न जिह्वा स्पन्दते तस्य दुःखितो5भूद दिजोत्तमः ॥ 
वासुदेवेति नियतमैतरेयो वदत्यसौ । 

पिता तस्य तथा चान्यां परिणीय यथाविधि ॥ 
पुत्र नुत्पाद्यामास तथेव विधिपूर्वकम्‌ । 
वदानधीत्य सम्पन्ना वभूवुः खर्दखस्मताः ॥ 
पतरयस्य सा माता दुशखता शाकमूाच्छता । 
उवाच पुत्राः सम्पन्ना वेदवेदाङ्गपारगाः ॥ 
ब्राह्मणिः पूज्यमाना चे मोदयति च मातरम्‌ । 
मम त्वै भाग्यहीनायाः पुत्रो जातो निराक्राति 


(८) पेतरेय उपनिषद्‌ 


ममात्र निधनं श्रयो न कथञ्चन जीवितम्‌ । 
इत्युक्तः स च निगम्य यज्ञवाटं जगाम व ॥ 
तस्मिन्‌ पते द्विजानां तु मन्त्रो न प्रतिपेदिरे । 
ऐतरेय स्थिते तत्र ब्राह्मणा मोहितास्तदा ॥ 
ततो वाणी समुद्धता वासुदेवेति कीतेनात्‌ । 
ऐतरेयस्य ते विप्राः प्रणिपत्य यथातथम्‌ ॥ 
पूजां चक्रुस्ततो यज्ञं स्वयमेव जगाम वे । 
ततः समाप्य तं यज्ञमेतरेयो धनादिभिः ॥ 
खवचेदान्‌ सदस्याह सपडङ्गान्‌ समाहितः ॥ ” 
(लिङ्गपुराण-उत्तराधे ७।३७.-२६ > 
यद्दांपर ऐतरेय ( मद्दिदास ) को स्पष्टह्दी ब्राह्मण बताया गया है । 
जिह्वामें रोगविशेषसे अस्पन्दनवश्ष किलीकी शूद्वता नद्दीं हो जाती । ब्राह्म- 
णेन प्रोक्तम्‌, ब्रह्मणा वा प्रोक्तम्‌ ' इस प्रकार * ब्राह्मण ? ग्रन्थव्ही किन्दीसे 
की जाती इई व्युत्पत्ति भी स्पष्टतया ऐतरेय मद्दिदासको ब्राह्मण सिद्ध कर 
रद्दी हे। 
श्रोसत्यत्रतस्तामश्रमी महाशयने जोकि ' महिदास ' का दासान्त नाम 
देखकर उसके जन्मसे ब्राह्मण होनेमें सन्दे प्रकट किया है, यह भी ठीक 
प्रतीत नहीं द्वोता । “ शर्मबद्‌ बराह्मणस्य स्याद्‌ राज्ञो रक्षासमास्वि- 
तम्‌ । वेश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शद्रस्य मेष्य संयुतम्‌ । ' ( मचु» २३२ ) 
यहां नामसे एथकरह्दी शर्मा-दास आदिका सङ्केत बताया गया है । 
सायणसे प्रदाशित भाख्यायिकासे विज्ञ पाठकोंने समझ लिया होगा क्रि 
ऐतरेयकी कुलदेवता भूमि थी | उसीका पर्यायवाचक ' मही ! शब्द है । 
उस मद्दीका दास ( सेवक ) द्वोनेसे “ मह्या दासः ? यह पिग्रह होकर 
“ ऐतरेय ' का' महिदास ' यह नाम हुआ, क्योंकि उस महिदासने दिव्य- 


क्या महिदास शुद्र थे ? ८९० 


सूर्तिवाडी भूमि ( मही ) द्वाराही “ ऐतरेय--त्राह्मण ? प्राप्त किया । अतएव 
ऐतरेयकी “ मद्दिदाप्त ? यह संज्ञा हुईं। तभी 'ङ्यापो; सैज्ञाछन्दसोबहुलम्‌।' 
(पा० ६।३।६३ ) इस सूत्रसे संज्ञा होनेसे ' कालिदास * की तरद्द ¦ मद्दि-- 
दास ? में भी ऱ्हस्व हो गया । 

“ मदिदास ? में ' दास ' शब्द्र भी नामके अन्तर्गत है, सम्पूर्ण नामसे 
पृथक्‌ नहीं । अर्थात्‌ उसका सम्पूर्ण नामही ' महिदास ' इस प्रकार चार 
अक्षरोंवालो था, * मही ' इन दो अक्षरोंवाला उसका नाम नहीं था | तो 
उस ' दास ? शब्दसे उसकी शाद्रता कभी भी व्यक्त नहीं हो सकती । तब 
उसके ब्राह्मणत्वको द्योतन करनेके लिये ' महिदाप्तशर्मा ? इस प्रकार 'शर्मा- 
चतुरक्षर नामसे एथक्‌ लिखना पडेगा । महिदास ( ऐतरेय ) अपनी कुल- 
देवता ' मही  ( एथिची ) का उपासक होनेसे उसका दाख होनेके कारण 
“ महिदास ' इस नामसे प्रसिद्ध था । पूव कदे प्रमाणोंसे ब्राह्मणपुत्र दवोनेसे 
“ सकृदाख्यातनिर्ग्ाह्मा '. ₹ महाभाष्य ४।१।६३ ) । इस प्रमाणसे ब्राह्मण- 
जातीय ही था । उप्षकी माताक। ' इतरा ? यह: नामद्ो था । इसीलिए 
* निरुक्तालोचन ? में श्रीसत्यब्रत--सामश्रमीने स्वये स्वीकृत किया है कि- - 
“ इतरा-इति प्रसिद्धायाः कस्याश्रिदपि ऋषिरमण्याः पुत्रेण इदं ध्रोक्तमिति ' 
( वेदकाळनिणध २१८ पृष्ठ ) । माताके नामके कारण महिदासकी ' ऐतरेय * 
यद प्रसिद्धि है । जच वद्द ब्राह्मणक्रा पुत्र सिद्ध है और सामश्रमीजीने वेसादी 
माना हे; तब वह शूद्र क्यों माना जाए ? 

दासान्तत।से शूद्र माननेपर तो महान्‌ अनर्थ हो सकता हे । गोस्वामी 
चुलसीदास हिन्दी रामायणके कर्ता ब्राह्मण थे; तब दासान्त नाम होनेसे 
उन्हें भी शूद्र मानना पडेगा । इसी प्रकार ब्राह्मण कालिदासको भी दासान्त 
होनेसे शूद्र मानना पड जाएगा । परन्तु ऐसा नहीं हे । पहले दिवोदास 
तथा सुदाघ्ष क्षत्रिय हो चुके हैं; तब तो दासान्त होनेसे वे दोनोंही शुद्र 
माने जाएंगे। ' मुद्राराक्षस ' के, पात्र वैश्य मणिकार ' चन्दनदास ? को 
भी फिर शूद्र मानना पड जायगा । 


१०) पत्रय उपनिषद्‌ | 


क्षेष प्रश्न यह हे कि-- उसके नामके साथ ' शर्मा ' का प्रयोग क्यों नहीं; | 
-यदि वे ब्राह्मण हैं--- इस बिषयमें यह जानना चाहिये कि--एतदादिक सब | 
कृत्य ब्राह्मणोंके अधीन थे। सभी चर्ण झपने--झपने क्ममें व्याप्त थे । तब 
शमो आदिके साध न द्दोनेपर भी कोई भ्रम सम्भव न था, इस कारण वहाँ 
४ शमी ? यह विशेषण देनेकी क्षावइयकता भी नहीं थी । नहीं तो ' झुक््- 
यजुवेद ' के आविष्कारक याजवल्क्यके नामके साथ, एुवमन्यान्य शौनक, 
“पाणिनि भादिके नामोंके साय शर्मा शाढि चिह्लोंके प्रयुक्त न होनेसे क्या उन 
सबको शूद्ग मान छिया जाए ? यदि देला नहीं, तब “ यहांपर ' विद्वान्‌ 
महिदास ' छिखा हे, ब्राह्मण या ऋषि महिदास नहीं, इस कारण वह झट 
है ” इस प्रकार श्रीलामश्रमीजीका कथन कुछ महत्व नहीं रखता । 
सामश्रमीजीने यह जो छिखा दै कि-- “ यदि मद्दिदासके नामके साथ 
आ शब्द प्रयुक्त होता; तब महिदाप्तरडो ब्राह्मण समझा जाता ' यदद उप- | 
(पत्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं । “ऋषि' मन्त्र हुआ करते हैं। पर जव कि मद्दि- 
आस मन्त्रद्ष्टा नहीं; तब उसे नवाधित रूपसे ऋषि कैसे कहा जाता £ यदि 
सामश्रमीजीके झनुमार “ ऋषि ” होनेसे आह्मणता होती हे, पर अब महि- 
४ ण नहीं; तब कवपको सामश्रमीजों क्यों 


दासके ऋषि न होनेसे वह बाह्य 
ताण नहीं मानते, बह तो ' ऋषि ? माना जाता हे और प्रसिद्ध मन्त्रद्ष्टा | 
"रने सामश्रमीजी उसे शद्ग मानते हें; तच उनकी यह युक्ति स्वमतसे 
भी विरुद्ध दुई । ८ ऋषि ? शब्दसे वस्तुतः मन्त्रद्रष्टाका बोध द्वोता है ' 


'जाहाणका नहीं ॥  यद्‌ त्रह्ममिः ( ब्राह्मणेः ) यद्‌ ऋषिभिः, यद्‌ देवः ' 
` लथवेळ ६१२२) इस मन्त्रमै ब्राह्मण तथा ऋषि एवं देवको पृथक्‌. 
थक से ट्ट ~ Fs 
टथकू कहा है। इससे स्पष्ट हे कि-- ' कृषि ' झड्दसे ब्राह्मणता नहीं. 

जानी जाती । 


श्रीसामध्रमी जीने * ऐतरेय '--जोकि महिदासका पयौय है--में ' खीम्यो 


१ 

ढक्‌ ' ( पा० ७१1१२० ) इस सूत्रसे अथवा ' शुआदिस्यश्र ? (पा० डा 
| 

te: सूत्रसे ढक्‌ प्रत्यय मानकर “ इतरा ' नामकी माताके नामसे 


लोक और लोकपाल (११) 


असिद्ध होनेसे, पिताका नाम न प्राप्त कर सद्दिदासका शूद्र होना अनुमित 
किया हे; यहद भो अनुमान व्यभिचारी हे। बहुतसे प्राचीन पुरुषोंके नाम 
माताके नामसे भो देखे गये हैं, उसका कारण है ' खहरे लु पितुन्‌ 
माता गौरवेणातिरिच्यते ' ( मनु० २।१४५ ) इत्यादि शाखोय वच- 
नोंका अनुसरण | तब क्या ऐसे व्य क्तियोंको शूद्र मान लिया जाए ? * महा- 
भाष्य ' में श्री पाणिनिको कई वार ' दासीपुत्र ? इस प्रकार माताके नामसे 
कहा हे । श्रीपतञ्जाले अपने आपको “गोणिका पुत्रः? इस प्रकार बहुत स्थलोंमें 
अपनी माताके नामसे कहते हैं । ' सोमित्रि ! यद लक्ष्मणके लिए, ' गाङ्गेय ' 
यह भीष्मके लिए, “ कौन्तेय ' यह धुधिष्टिरके लिए, “ सौभद्रेय ? यह 
अभिमन्युके लिए प्रसिद्ध है । तब क्या ये सत्र शूद्र थे? यदि नहीं, तव यह 
उपपत्ति महिदासके शूद्र बनानेसें सवेधा निबेळ सिद्ध हुई | यह पर्वत नामक 
ब्राह्मण त्ररषिका पुत्रे है-- यद्ग पहले बतलाया जा चुका हे | वद्द “ ऐतरेय 
ब्राह्मण ' क! प्रवका है । ' ब्राह्मण ' की व्युत्पत्तिदी यदी है कि- ' ब्राह्मगन 
श्रोक्तम्‌ ” । यदि चद्व शूद्र था; तो तत्प्रोक्त पुस्तककी ' ब्राह्मणम्‌? यद्व संज्ञा 
कैसे हुई? पदले पुराणके वचनसे भो उसके पिताको द्विज ( ब्राह्मण ) बत- 
छाया जा चुका है । 

इल तरद्द महिदाप्त ऐतरेय ऋषि थे, ब्राह्मण थे, बडे विद्वान्‌ थे। इसी 
लिये ऐतरेय ब्राह्मणक्की तथा ऐतरेय आरण्यक्रकी रचना वे कर सके । यह 
छेतरेय उपनिषद ऐतेरेय आरण्यकका ही भाग है। भौर यढ उपनिषद्‌ 
ऋत्वेदुका उपनिषद्‌ हे । 

ऐंतरेय उपनिषद॒का आशय । 
प्रथम अध्याय 
लोक और लोकपाल 


१ प्रथम खण्ड-- ( १ ) प्रारम्भमें एक ही परमात्मा था । दूसरा कुछ 
भी आांखोंकी पळके खोलने या मिटनेवाला नद्दीं था। (२) उस परमात्म 


(१२) 'एतरेय उपनिषद्‌ 


ने सोचा कि में अब छोकोंको निर्माण कर । उसने ये लोग निर्माण किये- 
अम्मो छोग जो युलोकके ऊपर है, दूसरा मरीचो लोक जो झुद्ध प्रकाशमय 
हे, तोसरा मत्यु लोक और चौथा आपू लोक । (३ ) उसने फिर सोचाः 
जोर कहा कि अब ये चार लोक तो बने । क्षत्र इन पर शासन करनेवाले 
छोकपालोंको में निर्माण करूंगा । उप्तने उसी समय जलसे एक मुर्ति 
निर्मा॥ की वह विराट्‌ बडो-भण्डके समान हुईं । ( ४ ) उसको तपाया, 
उसकै तप जानेसे उसमें मुख हुआ, सुखे चह बोलने लगा, वाणी के स्थानमें 
भ्न्चि लोकपाल हुआ; इसी तरह उसमें नामिका हुई, नासिकासे प्राण और 
प्राणके स्थानमें वायु लोकपाल हुआ-उसमें भांखे बनौं, भांखोंसे बद्द देखने 
क) और वदास सूर्य निर्माण हुआ । कान निर्माण हुए, कानसे वह सुनने 
जगा और वच्चासे दिशाएं हुई । त्वचा निर्माण हुई, स्वचामें लोख हुए भोर 
चहांसे वनस्पतियां बनीं । हृद्य बना, हृदयसे मन क्षौर वहांसे चन्द्रमा 
डुआ । नाभी निर्माण हुई, नामीसे अपान भोर अपानसे मृत्यु हुआ ! शिस्न 
डबा, वढांसे रेत भौर वहांसे जळ बना। यी 

इस तरह उस घण्डेसे ये भाठ लोकपाल बने | रह अण्डा ब्रह्माण्ड जेला 


विशाळ हो था । बौर उसमें ये झाठ देवताए रहने छगी । यद्दी विराट्‌ 
पुरुष है। 


लोकपालोंके लिय स्थान । 

२ द्वितीय खण्ड-- य देवताएं बनीं, विश्व समुद्रमें ये पडी, उनके 
पीछे भूख प्यास छगी। तत्र इन देव॒ताओंने परमात्मासे कद्दा कि हमें कुछ 
स्थान तो कर दो, कि जहां बैठकर हम अन्न तो खार्य ॥ १॥ परमेश्वरने उन 
देवताओंके रहनेके लिये गो, वेळ, घोडा आदिके शरीर उनके सामने लाये । 
उनको देखकर देवोंने कहा कि ये अच्छे नहीं हैं ॥ २॥ पश्चात्‌ परमात्माने 
मनुध्य शरीर उनको दिखलाया, तब उन्होंने कहा कि यह तो बडाही अच्छा 
है । परमेश्वरने कद्दा कि, यदि यह भच्छा है तब तो तुम इसमें अपने योग्य 


आत्माका शरोरम प्रवेश (१३) 


स्थान पर जाकर रहो ॥ ३॥ वे देवताएं सूक्ष्म रूप धारण करके उस मानव 
आरीरमें रहने लगीं । भश्नि वाणी बनकर मुखमें रहने लगा और इसी तरह 
चायु-सूर्य-दिशा-वनस्पति-चन्दमा-मृत्यु-भापू- ये देवताएँ प्राण-चक्षु- 
अवण-छो म* मन-भपान-रेत का रूप लेकर नासिका-नेत्र-कान-स्वचा- 
हृदय -नाभी-शिस्न- के स्थानमें क्रमशः रहने छगीं ॥ ४॥ भूख और 
प्यास इनके पोछे ळगीं । जब भन्न लिया जाता हे तत्र भूख और प्यासका 

भाग उसमें ददोताही है॥ ५ || 

लक नजर 
लाकपालाक लिये अन्न 
३ तृतीय खण्ड-- परमात्माने ' सोचा, ये लोक और ये लोक- 
याल तो बने हैं | इनके लिये भब हम अन्न बनायेंगे ॥ १॥ उसने जलको 
तपाया, उससे एक मूर्ति बनी, वहो अन्न है ॥ २॥ वह भन्न उत्पन्न होने 
पर पीछे हटने ळगा । उसको वह वाणीसे लेने लगा, पर वह वाणीसेनले 
सक्रा यदि वागोसे ले सरता, तो अन्न का शब्द उच्चारण करके ही तृप्त 
दो जाता ॥ ३ ॥ इप्ती तरद्द उसने प्राण, आँख, कान, त्वचा, मन, शिस्न 
इनसे उस अन्नको पकडनेका यत्न किया । पर किसीसे वद्द उस अन्नको पकड 
न सका ॥ ४-९॥ अन्तमें उस्तने भपानसे अन्नको लेना चाहा, तो वह उससे 
छे सका । यद वायु ही बन्नको लेनेवाळा है। यद वास्तविक अन्नायु है 
जिसे वायु कहते हैं । भन्नरपर वद भवरूंबित है ॥ ० ७ 
A १०७ 
आत्माका शरारम प्रवश 

आत्मा सोचने छगा कि क्या ये रब यहां मेरे विना भो रई सकेंगे १ 
यदि मेरे विना वाणो बोल सके, प्राण जीवन कर सके, भांख देख सके, 
कात सुन सके, त्वचा स्पर्श कर सके, मन ध्यान कर सके, भपान खा सके, 
"शिरुन चोर्यं छोड सके, यदि ये सब मरे विना भपने भपने कार्य कर सकेंगे, 
तो फिर मेरा क्या कार्य यहां होगा? ॥ ११॥ ये मेरे विना कुछ भी कर नहीं 
सकते इसलिये मुझे इस शरीरमें प्रवेश करना ही चाहिये | देसा सोचकर उस 


(१४) ऐतरेय उपनिषद्‌ 

आत्माने मस्तक के विहतिद्वारसे भन्दर प्रवेश किया और वद्द जीवात्म | 
बनकर वहां सबको क्षाघार देकर रहने छगा । यह विद्वति नामक द्वार 
दहै। यही आनन्दका स्थान हे । इसके तीन रहनेके स्थान हैं और तीन: 
आरामके स्थान हैं ॥ १२ ॥ जन्मते ही उसने सबका निरीक्षण क्रिया । भोर 
पूछा कि यहां मेरेसे भिन्न कोई दें ? उसने वहां सर्वत्र व्यापक ब्रह्मको देखा. 
भोर कद्दा कि मैंने इसको देख किया । इसको देखनेके कारण इसका इन्द्र 
नाम हुआ । युप्तभावसे देव उसीको इन्द्र कदने छगे क्योंकि देव गुप्तसंकेतः 
करना पसंद करते हैं ॥ १३॥ 


द्वितीय अध्याय 


सुपुत्र निर्माण » 

प्रथम खण्ड ( क्रमसे चतुर्थ खण्ड )--- 

१ (४) प्रथम खण्ड-- पुरुपमें यह गर्भ प्रथम रहता है | वह वीर्य 
रूप होता हे । यह वीर्य पुरुषके सब अंगका एकटा किया तेजद्दी है । उसको 
पुरुष प्रथम छपनेसें दी धारण करता है । पश्चात्‌ वह खीके गर्भाशयमें सिंचन' 
करता हे, वहां: उसका जन्म होता हे । पुरुषसे स्रीमें वीर्यका आना यद्द इसका. 
पहला जन्म है ॥। १॥ वह वीर्य स्रीमें जाता है और ख्रीके हारीरळा भाग 
दोकर वहां रहृता हे । हृसाछिम्रे वह वीर्य किली तरह खीको बाघा-नहीं 
पहुंचाता । इल समय वह खो इस अपने पतिके भात्माझो अपने उदरमें 
आया है ऐसा मानकर पोषण करती है ॥ २॥ इस तरद्द बह स्त्री पुत्रका 
पोषण करनेके कारण विशेष पोषण करने योग्य है। इस समय वही | 
गर्भका धारण पोषण करती है | वह पति अपरे गर्भस्थ कुमारळा उसका 
जन्म होनेके पूर्व समयसे हो पोषण करता है । जो यद्द उसका अपने पुत्रका 
पोषण करना हे वद्द अपने भपका ही पोषण करना है । यह उसका करना 
प्रज(की बृद्धिके लिये हे । इससे यद प्रजा फेली हे 


। यह इसका दूसरा जन्म 
हैं ॥ ३ ॥ यह पुत्र इस पिताका प्रतिनिधि होता 


है, वह इसके अधूरे शुभ 


ज्ञानरूप ब्रह्म (१५) 


कमाको समाप्त करता हे। हस पिताका क्षपना थात्मा इस तरद्द कृतकृत्य 
होकर पूर्ण क्षायुको प्राप्त हदो कर यहांसे चळ बसता है । वह यहांसे जातेही पुनः: 
जन्म लेता हे । यह इसका तोसरा जन्म हे । इस विषयमें ऋषिने कहा हैः 
॥ ४ ॥ ' गर्भसें ही मेंने देवोंके इन सब जन्मोंको जाना था। सौ लोहदेके कील 
पहिले मेरा रक्षण करते थे। अव भें इयेन पक्षी जैसा स्वतत्र होकर वेगसे 
घूम रद्दा हू । ' गर्भसें रहते हुए ही वामदेव ऋषिने यद्द कहा है ॥ ५ ॥ वह 
ऐसा विद्वान्‌ इस शरीरंसे ऊपर उठकर उस स्वगेमें सब कामनाओंके भोगः 
भोगकर अमर बन गया ॥ ६ || 


तृतीय अध्याय 
ज्ञानरूप ब्रह्म 


प्रथम खण्ड ( क्रमसे पंचम खण्ड ) 

१५) प्रथम खण्ड-- जिसकी दम उपासना करते हैं वह कौन 
आत्मा है? वद्द दो मेंसे कोना है ९ जिससे रूप देखता हे, जिससे शब्द 
सुनता हे, जिससे गन्ध सूंघता है, जिससे शब्द स्पष्ट उच्चारता है, जिसमे 
मीठा और मीठा नहीं ऐसा स्वाद, जानता है वह कौन है ॥ १ ॥ जो यह 
हृदय है वद मन ही है । उत्तम ज्ञान, आज्ञा करनेको भाव, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, इष्टि, धेथे, मति, इच्छा, शीघ्रता, स्मृति, संकल्प, यज्ञ, प्राण, काम, 
स्वाधीनता ये सबद्दी प्रज्ञानके नाम हैं । एकही प्रज्ञाके ये सब रूप दै ॥ २ ॥ 
यही प्रज्ञान ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, सब देवता, पञ्चमद्वासूत, अर्थात्‌ प्रथिवी , 
आापू, तेज, वायु, भाकाश, ये क्षुद्व मिश्र जोव, ये बीज, अण्डज, जारज, 
स्वेदज, उद्भिज, घोड, गोवें, पुरुष, हाथी, जोभो कुछ प्राणी रूप यहां हे 
स्थावर, जँगम, उडनेवाळा, जो भी है वह प्रज्ञानले चलता हे, प्रज्ञानमे 
उसका आधार हे, सब छोक प्रज्ञानेत्र हँ, प्रज्ञा ही सबकी प्रतिष्ठा है, यह 
परज्ञान ही अह्म हे ॥ ३ ॥ वह वामदेव इस प्रज्ञानसे अपने ज्ञापको इस 


ह) 'ऐतरेय उपनिषद्‌ 


-लोकसे ऊपर उठाकर उस स्वगेमें सब कामनाका भोग करके नर 


द्दोगया ॥ ४ ॥ यहां ऐतरेय उपनिषद्‌ समाप्त रे 


ty x x x 
संक्षेपसे ऐतरेय उपनिषद्‌ का भाव यद्द हवै कि-- 

१ प्रारंभसें एक परमात्मा था दूसरा कुछभी नहीं था । उसने मर 
मरीची, एथिवी कोर आप ये चार लोक उत्पन्न किये 1 ट्‌ 

२ उल परमात्माने जळ को उष्णता दीं, उससे बढाभारी अण्डा ड्स्पः 

डुआ। वह फट गया और अग्नि, वायु, सूर्य, दिशा, चनस्पखि 
चेद्रमा, मृत्यु भोर नाप ये भाठ लोकपाळ उससे प्रकट हुए। छ 

३ इन लोकपालोंको रहनेके जिये स्थान देनेके द्वेतुसे उन्होंने भनेक दे 
बनाये । अन्तसें मानव देइ निमोण किया । वह उत्तम हुआ ऐसा देखकर 
इन झाठ लोकपार्लोने वहां रहनेके छिये अपन अंश भेजे, चे क्रमशः वाणी 
गाण, नेत्र, कणे, त्वचा, मन, नाभि और शिस्नमें रहने श । वहाँ ङ्न 
को भूख और प्यास छगने लगी । 

३ परमात्माने इनके लिये अन्न तैयार किया। उत्त अन्न को खानेका यत्न 
सब छो कपालोने किया, पर कोई न खा सका, केवळ वायुने दी अन्नको 
पकड छिया भोर वह अन्न मुखके छिद्रसे अन्दर जाकर सब देवताओोंको- 
पहुंचने ळगा । 

5 परमात्मा भी अपने अंशसे इस झरीरमें प्रविष्ट हुआ वह सिरके छिद्रे 
अन्दर गया । थह झानन्दका स्थान है। यद्द सब देखने ळगा, सबको 
सहायता देने लगा । ्न्तमें इसने एऊदी व्यापक आत्माको देख लिया ॥ 
इस देखनेवाळेको ' इन्द्र ? कहते हैं । १ 

६ भननसे मनुष्यके शरीरसें वीर्य होता हे, वह वी सब शरीरका सार 

डे । यह ख्रीमें जाता हे । यद्द इसका पहिळा जन्म है। पिताद्दी गर्भे 


«वावा है, बह वीर्य खीके शरीरका भंग होकर. गर्भरूपसे बढता हे । खी 
इसको पुष्ट करती है । इसलिये गर्भवती ख्रीका उत्तम पोषण होना चाहिये। 
(विंठाने वीर्यरूपमें पुत्रको पाला था । अब गर्भरूपसे स्त्रीके पेटमें पत्रका 
जन होता है । मानो यहां पिताही स्वयं अपना पाळन करता है । प्रजाको 
दिके लिये यह है । खीसे पुत्रका जन्म होना, य पिताका दूसरा जन्म 
कै । यदद पुत्र पिताका इस लोकमें प्रतिनिधि है अतः चद पिताके अधूरे कार्य 
| जटी करता है, जिससे पिता कृतकृत्य होकर स्वर्गे भोग भोगकर भमर 
द्वोवा है । 

७ जिपसे मनुष्य देखता, सूंघता, सुनता हे वदद क्षात्मा है । ज्ञान 
आत्माका चिन्ह है । ज्ञान ही ब्रह्म है। यहां जो भी स्थावर जंगम हे वह 
,अब ज्ञानरूप ही है । ज्ञान न हुआ तो कुठभी नहीं है । यद्द ज्ञान जिसको 
/श्राध्च द्वोता हे वह स्वगेलोक के भोग भोगकर अमर हो जाता है । 

+ » न + 
| संक्षपसे यह ऐतरेय उपनिषद्‌ का सार हे । ' प्रज्ञानं ब्रह्म ? यह मद्दा. 
वर्क इस उपानेषद्‌ का दै । प्रज्ञान ही व्रह्म हे । सब विश्व ज्ञानमें 
दता दै | जितना मनुष्यको ज्ञान होता दवै उतनाही उसके लिये विश्व ह। 
द्वस कारण ज्ञानका महत्व है | विना ज्ञान के प्रगति नहीं है । 
मनुध्यक तीन जन्म 
एरुपकी तैयारी 

मनुष्यके तोन जन्मोंका यद्गां वणन किया हे । पितार्मे जो वीर्य होता है 
व्थडी पिताके शरीरमें “गर्भ ? है । वद्द वीर्य ख्रीमें जाता है वह उस पिताका 
व्य दिला जन्म हे । अर्थात्‌ सुप्रजा निर्माण करनेकी तेयारो पिताको प्रथम 
| &छरनी चाहिये | पिताको यद्द ध्यानमें रखना चाहिये, यद्द पुत्र होना मेरा 

द्वी जन्म हे। इसलिये में अपनी जैसी योग्यता करूंगा, वैषा मेरा पुत्र 
होगा, अर्थात्‌ में ही पुत्ररूपसे जन्म लगा । प्रत्येक पिताको यह ज्ञान प्राप्त 
( ऐे, ड.) 


| पुरुषकी तेयारी (९७) 
। 
| 
॥ 


(१८) ऐतंरेय उपनिषद्‌ 


करना! चौहिये । जैसा में ्वोऊंगा वेसा मेरा पुत्र दोगा ।-युरुपके वीय सें अस्त 
करण समेत सब देका सार क्षाता है, अतः यदि पिता रोगी, निखळ 
निंद, संस्कारहीन दोगा, तो उसके वीर्यमें वैसे दोष भाजांयगे भोर पुत्र 
भो बैला दी निकम्मा जन्मेगा । इसलिये पुत्रजन्मके पुवे पिताको नपनी 
तयारा करनी चादेये भार अपना चोय पनदाध, तेजस्वी प्रभावो भार 
ओजस्वो बनाना चाहिये । 
स्त्रीका महत्व 
पश्चात्‌ वदद वीर्यं स्रोमें जाता हे । वहां खोके शरीरका भाग बनकर नौ 

मास पूर्ण होनेतक रहता हे। माताके शरीर भौर अन्तःकरणके सब दोष 
इस समय संतानर्मे डतरते हें । इस कारण माताको भी सुशोल, सदाचारयुक्त 
चमक झार सत्प्रवृत्त होना चाहिये। तथा शरोरसे हृष्ट.पृष्टद्दोना चाहिये। 
इसलिये इस उपनिषदने कहा है क्रि (सा भावयित्री भावयितव्या 
भवाति ) वह खो गभका पोषण करती हे, इसलिय्रे उप खोका पोषण 
अच्छी तरहसे होना चाहिये । किसी प्रकार उस माताकी पालनामें कसूर 
नहीं दोनी चाहिये | क्योंकि यह जातीका पत्र है राष्ट्रका पत्र हे, यह वंश 
विस्तारके लिये हे, जो विश्वरूपी कपडा बनाया जा रहा है, उसमे एक 


धागा यह है। यह वंशका तंतू टूटना नहीं चाद्विये। अविच्छिन्न वंश रहना 
चाहिये, यही अमरपन है । 


प्रजासे अमरत्व 
प्रजाभिः अग्ने अम्मृतत्व अच्यां ऋ. ७।४।१० 
* प्रजाके, संततिके, भविच्छेदसे भमरत्व हे । ' यह स्त्रीके द्वारा ही होने- 
चाला हे । इसलिये खो ( भावयितव्या ) का संमान होना चाहिये, ख्रीका 
उत्तम पोषण होना चाहिये । ख्रीकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये । खो न होगी तो 
पुरुष शरीरके वोयरूप गभका पुरुष शरीरमें ह्वी नाश होगा । इससे तो 
पुरुषका संततिपरेपराका धागा ही दूट गया । पुरुपमें यद शक्ति नहीं हे, 


प्रजासे अमरत्व * ( १९) 


खरीसे ही संतान परंपरा चंछ सकती हे: 
ते० उ० १1११ 

“अज्ञाततुको न तोडो ' यद्व आज्ञा दी है, उसका पालन खोके साथ 
रहनेसे हो सकता है। पाठक यहां स्मरण रखें कि यहां इस वैदिक कालमें 
प्रथम नायुके २५ वर्षतक ही. बह्मचर्ये हे । यह व्रह्वाच्य आगे बढाकरु 
संततिका व्यवच्छेद करना नदीं हे । जो अपना अमोघ वीर्य बना है उससे 
मोघ शक्तिवाला पुत्र उत्पक्ष करना चाद्विये। यह पितृक्रग चुकाना 
चाहिये । उक्रण होकर ही मरना चाहिये ! Fg 

स्रो अपने गर्भमें अपने पतिको ही धारण करती हे । इसलिये पति गर्भ- 
चती पत्नीका संभाल करता हे वह मानो अपना ही पाळन पोषण करता 
हे । गर्भवती खोका सन्मान करना भौर उल्का पालन पोषण करेना, यहद 
कोई उस पत्नीपर उपकार करना नहीं है, यह पिता अपना ही पालन पोषण 
करता हे। इसलिये कहा हे-- 


ख यत कुमार जन्मनो ऽग्रेऽाथिमावयाति; 
आत्मानमेव तत्‌ भावयाति, एवां लोकानां संतत्यै । 
छे. उ. २।१।३ 
* जो पिता जन्भके पूर्व गर्भका पालन करता हे, गर्भका पालन होनेके 
लिये पत्नीका पालन करता हे, वह अपना ही पालन करता हे, क्योंकि 
इससे संतति बढती हे । ? पिताका प्रतिनिधि पुत्र है-- 
सोऽस्य अयं इतर आत्मा ... प्रतिधीयते | ऐ. उ. २।१।४ 
' यह जो इसका पुत्र हे, वह इस पिताका प्रतिनिधि हे ।? पिताका 
उत्तराधिकारी हे, पिताके अधूरे कमे इसे समाप्त करने हैं। इसालिये पिता 
अपना प्रातिनिधो खीके उदरमें तैयार कर रह। हे । अपना ही दूधरा स्वरूप 
बना रहा हे । जह्वा | कितनी उत्तम कल्पना यहद दै । यदि यह ज्ञान प्रत्ये 
पिताको हो; जाय, तो कितन, अच्छा होगा | सतानका सुधार कितना होगा । 
क 


(१०) 'ऐतरेय उपनिषद्‌ 


यह उपनिषद्डी विद्या संतानका उच्छेद करना नहीं चाहतो, वंशका विस्तार 
हो कौर वंशमें उत्तमसे उत्तम नाशिष्ठ, दाढेष्ठ, बळिष्ठ पुरुष निर्माण हों 
ऐप्ती इच्छा उपनिषदकी हे । इसलिये इस स्थानपर उसने कद्दा कि स्त्रीके 
डद्रसे बालकका जन्म होना यद्द पिताका दूसरा जन्म हे | पाहिला जन्म 
वह हे डि जिस समय गर्भाधान द्दोता है भोर माताके उद्रसे जो जन्म 
द्वोता हे वह पिताका दूखरा जन्म हे । 
कृतकृत्य पिता 

पिता पुत्रको देखता है, पुत्र विद्वान और पुरुगार्थी हुआ ऐसा देखता है, 
डप्त समय उसको प्रतीत द्वोता है झि यढ मेरा उत्तम प्रतिनिधी तैयार हुआ 
हे । मेरे कार्यं अब निर्विध्व रीतिसे सिद्ध होते रहेंगे। ऐवा सुयोग्य पुत्र हुआ 
६ यदद जो पिता देख्ता हे वढी पिता अपने आपको ' कतकृत्य ' मान 
सकता हे ।* कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति ' कृतकृत्य होकर पूर्ण लायुको 
प्राप्त हुआ पिता इस लोकसे चळ बसता है ऐसा ऐ० उ० २।१।४ में कहा 
है । पूर्ण आयुक्रा आनन्दसे भोग करना और कृतकृत्य होना यद्द भाग्य उस 
पिताको प्राप्त होगा, जिस छो ऐसा सुयोग्य पुत्र होगा | इस उपानिषदमेँ दो 
चार भमर होनेका उल्लेख हे, २।१।६ भोर ३।१।५ दोनों स्थानों पर ऐसा पत्र 
उत्पन्न होन' और उसके सुयोग्पताको देखकर पिताका कृतकृत्य होना यढ 
भाव स्पष्ट हे । जिप्तको ऐसा थुयोग्य पुत्र होगा वही भाग्यशाली पिता 
इल तरहकी कृतकृत्यताका अनुभव कर सकता हे । मरनेपर इस पिताक 
जो दूसरा शरीर मिलता हे बह उसका तीसरा जन्म हे। 


शारीरकी योग्यता 


इस उपनिवदमें मानव शरीरही योग्यता विशेष है ऐसा वणन किया 
है। इस शरीरमें ब्रह्मका अंश और अन्य देवोंके क्षश रहे हें। यह शरीर 
देरोंका मंदिर हे । यह दिब्य शाफ़ियोंका जविष्ठान हे। इसी शरीरसे 


एकत्व और दैत ९२१) 


मनुष्यको ये दो जन्म म्राप्त दो सकते हैं भौर इसी शरीरसे यद्द कृतकृत्य 
और भमर बनता है। 


कई कोग इस पारीरको हीन, दीन, तुच्छ, पिंजरा, कारागृह, पूयविट्‌ 
सूत्रका राढा भादि करके निंदा कर० हैं । उनको इस उपलिषदने उत्तम उत्तर 
दिया है भौर “ पुरुषो वाव सुकृतं ' ( १२1३ ) यह मनुष्य शरीर भब्छा 
बना है, यह सुकृत है । यह पुण्य कर्म करने झा उत्तम साधन है । कृतछुत्य 
होनेका यद उत्कृष्ट साधन है। शरीरको देवतामय बताकर इस उपनिषदने 
उत्तम ज्ञान दिया दे । _ 

अपने शरीरसे पवित्र कर्मदी होने चाहिये थद उपदेश यहाँ है । 


एकत्व और द्वैत 


प्रारंभमें * पुकही आत्मा है! ऐसा ककर परमात्माडी एकता स्पष्ट 
चरणेन की है । ' कोई आंख सूदनेवाला दूसरा नहीं था” ऐसा प्रारंभमें ही 
कहकर भन्य जीवोंकी सत्ताको दूर किया दै, पर जड प्रकृतिकी सत्ताका 
निषेध हुआ हे ऐसा इमें प्रतीत नहीं होता । आंखे सूँदनेबाला कोई दूसरा 
नहीं था। “ नान्यत्‌ किंचन ' इतना कइठे, तो प्रकृतिका भी निदेध दोता । 
पर ' नान्यत्‌ र्किचन मिषत्‌ * ऐसा कइनेसे अन्य सजीव प्राणियोंका 
निषेध हुआ ऐसा प्रतीत होता है । 

इस शरीरमें सब देवोके अश आकर यथास्थानमें रहे । तत्पश्चात्‌ पर- 
मास्माने विइतिह्वारसे अपना भद शरीरमें भजा । वह इस शरीरका जातमा, 
भविष्ठाता जीवात्मा, आांखोंकी' पछकें सूदने खोळमेबाला वहां जाकर रहा 
है । परमात्माका एक बंश जीव हुआ पेसा यहां स्पष्ट दीख रहा हे। सव 
देवताओंके अश शारीरमें ज्ञाकर विराजनेके पश्चात्‌ यह परमात्माका भस 
शरीरके अन्दर जाकर रहा हे । पाहिळे नहीं गया । 


(२२) ~ऐेतस्य उपनिषद्‌ 


इसकी कृतकृत्यता उत्तम संतानसे दोनी है । पिताकी कृतकृत्यता सुपुत्र 


होनेसे होती है । यहाँ दोघ भायुक्रे अन्ततक प्रसज्नाचत्तले रहना हेः, 
उत्तम पुत्र उत्पन्न करना है, उस पुत्रको झुभ कर्में प्रवृत्त करना हे, इस 
तरह कृतकृत्य होकर, स्वगलोकके भी अनेक भोग भोगकर, उत्तम ज्ञानसंपन्न 


होकर, सब कुछ प्रज्ञानमय है यह अनुभव करके अमर बनेका साधन यहां 
बताया हे । 2 


सव ज्ञानमय हि 


मानवी जीवन देखिये” ज्ञानरूपही है । जेसा ज्ञान वैसा मनुष्य । यह 
सिद्धान्त इस उपनिषदने इतने प्राचीन समयमें सुस्थिर किया है । एक 
मनुष्य महात्मा बनता है ओर दूसरा मनुः्प्र होन दीन अवस्थार्मे सेडता 
रहता हे । इसका कारण उसका ज्ञान है। इसलिये सत्य ज्ञानका खूब 
प्रचार करना चाहिये | किसी मनुष्यको सत्य ज्ञानसे वंचित नहीं रखना 
चाहिय । यदद उपदेश इस उपनिषदने किया हे । ज्ञानही मानवकी मान- 
वता विकस्ग्ति कस्नेका एक मात्र सांधन है। मनुष्य सेपूण विश्वको अपने 


उ ब्यापता हे, घरता हे, अपने ज्ञान में लावा है | ज्ञानख्यही सब 
कुछ है । 


मानवकी उन्नतिका साधन प्रज्ञान है । इम प्रज्ञानका प्रचार करके सव 
मानवों तक पहुंचाना मनुष्यों छाही काम हे । सब सृष्टिमे मानव श्रेष्ठ हे, 

द ज्ञानके कारण श्रेष्ट हे । सब मानवोके शरीरोंमें सब देवताएं हैं, पर- 
मात्माकामी अंश हे । इस तरद इस दष्टीसे सव मानव समान हैं । यह 
आध्यात्मिक समता यहाँ वर्णन की हे । यद् समता होनेपरभी प्रज्ञानके 
न्यून वा अधिकताके कारण मानवोमें श्रेष्ठ भर श्रेष्ठतर ऐसी श्रणियां होती 
हे । इस तरह तरतः मानर्वोक्रो समता कही है, परंतु प्रज्ञानसें उनकी 


शिशिषता होतो है ऐसा भा बताया हवै । यदी वेदमेशरमें दै-- 


अम्झोःलोकन्औशःओष लोक “€) 


समता औरं विषमता 


अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायः मनोजवेष्वसमा वभू जुः ॥ 
.आदशञ्चाल) उपकक्षास ऋटदा इव रुनात्वाउत्वःदहश्र ॥,७॥ 
रं १६ लेश ककल I क. १०।७१ -.:. 


._' सत्र मुख्य आंख भौर कानवाटे होते है, 

परवेषमता होती है । सब ताळाॉमें जळकी समानता होती हे, परंतु कईयोंमें 

सछातीतक जल होता हे. कईयोंमें गळे तक होता है, ओर कई ताळाव ऐसे गहरे 
द्वोते हैं कि . उनमें जिंतने चाहिये उतने गोते ळ॑ंगाओ, गहराहिका पता दो 
नहीं लगतां। ? ` ` s छः 


यद्दी विद्याकी गदराईका वर्णन है। समता रहते हुए भी विषमता रहती 
कै। ऐसाही मनुष्योंके प्रज्ञानमें होता है । 


अम्मो लोक और आपूलोक 

प्रथम चार लोक परमेश्वरने उत्पन्न थिये । प्रथिवीका नाम 'मत्येळोक' 
उडे, ऊपर अन्तरिक्षमे ' मरोचा लोक ' ( प्रकाश क्रिरणोका स्थान ) हे । 
इस अन्तराऊमें प्रकाश सतत रहता है इसका कारण यद है । थुके ऊपर 
+ अम्भोलोक ! है आज इसको भग्रेजांसें “ इंधर ' कहत हैं । यद आकाश 
तस्व हे, जळ जैसा ही यह है। यहाँ एथ्वीके नीचे ' आप्‌ लोक ' है ऐसा 
कहना चाहिये था । पृथ्वी जळमें नोका जैसी है, भौर उस पृथ्वीकै उपरके 
'पवंत उसके ध्वजदण्ड जैसे हैं । ऐसा कई प्राचीन लोग मानते थे । पर 
मारे शाखकार तो ' पृथ्वी-भापू -तेज ? ऐसोद्दी क्रम मानत हैं भोर वेदमें 
नो एथ्वीको विरार पुरुषके पांवके म्थानमेही सबसे नीचे माना है । इस_ 
लिये इस उपनिषदने पृथ्वीके नीच ' आप लोक ' को किस तरह माना यह 

समझमें नद्दी नाता । विद्वान इसकी खोज करें । 


(२४) एतरय उपनिषद्‌ 


प्रजानका अष्ठत्व 
इस डपनिषदने जो प्रज्ञानको सर्वोपरि माना हे वह इस उपनिषदकी बढी 
महत्त्वकी देन है । यदि प्रज्ञानकी महत्ता भारतीय लोग जानेंगे और अपनी 
, अगति प्रज्ञानमें विशेष कर लेंगे तो इस भारतका सर्वतोपरि गौरव होगाः 
सौर यह प्रज्ञान विश्वक्षान्ति स्थापन करनेमें समर्थे होगा । सर्वत्र प्रज्ञानकी 
उन्नति हो । प्रज्ञानका विजय हो । 


स्वाध्याय-मण्डल लेखक 
५ जानंदाश्रम ? पं. श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
पारडी ( जि० सूरत ) 


अध्यक्ष स्वाध्याय-मण्डल 
१६।३।५३ ६ 


७, 
न्स - 
ऐतरय उपनिषद्‌ 
शान्ति मन्त्र | 
३२ वाङ्‌ मे मनासि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचे प्रतिठित- 
माविरावीमे एघि। वेद्स्य म आणीस्थः, श्रुत मे मा प्रहासीः ४ 
अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदि- 
“ष्यामि । तन्मामवतु | तद्वक्तारमवतु । अवतु मामत्रतु वक्तार-- 
भवतु वक्तारम्‌ । 
ॐ शान्ति; शान्ति; शान्तिः 
(मे वाक्‌ मनसि प्रतिष्ठिता ) मेरी वाणी मेरे मन्नमें उरा है।' 
(मे मनः वाचि प्रतिष्ठितं ) मेरा मन वाणी में ठद्दरा है । ( आविः में: 
आविः प्यधि) दे प्रभो ! तू मेर सामने प्रकट, मेरे सामने प्रकट हो! 
( मे वेद्स्य आणी स्थः ) भरे वेद-क्षानके तुम दोनों-वाणी और मन 
ये दोनों-खील जसे आधार हो ( मे धुतं मा प्रहालीः ) मेरा ज्ञान 
मुझे न छोड दे! ( अनेन अघीतेन ) इस अध्ययने ( अहोरात्रान्‌ 
संदधामि ) में अहोरात्रॉको जोड दूंगा अर्थात्‌ दिनरात मे. 
अध्ययन ,करता .रहूंगा । ( ऋतं वदिष्यामि ) मैं सरल भाषण - 


करूंगा । ( सत्यं; घदिष्यामि ) मैं सत्य भाषण करूंगा। ( तत्‌ 
मां अवतु 2 वइ मेरी सुरक्षा करे, ( तत्‌ वक्तारं अवतु ) वह 


५२६) फेतरेय उपनिषद्‌ 
मचचचन कर्ताकी सुरक्षा करे । सुरक्षा करे मेरी, सुरक्षा करे प्रव- 
चन कतोकी, सुरक्षा कर प्रवबन कर्ता की । 
व्यक्तिसें शान्तिः, राष्ट्रमै शान्ति; विश्वमें शान्ति हो। 
इस ऐतरेय उपनिषद्‌ का शान्तिमन्त्र यह हे । वाणी मनमें ठहरती हे 
जर मन वाणोमें ठहरता हे। मन भोर खाणो परस्पर आाश्रयसे रहते हैं । 
सन तो न्यून वा आविक विकलित अवस्थामें सब प्राणियोंके पास रहता है, 
पर वाणी मनुष्यके पाक्द्दो अत्यंत विकसित रूपमें रइती है । किसी 
अन्य प्राणी के पाप ऐसो विकसित वाणी नहीं है । वाणी ही मानव 
की विशेषता है । वाणी और मन परस्पर के भाश्रयसे रहत हैं। मनुष्यके पास 
समर्थे मन न रहा, तो उसरी वाणी विकसित नहीं होगी । और वाणो 
दिकतित न रहो, तो उसके मन का कोई उपय्रोग नहीं होगा । इसलिये मन 
और वाणी ये मनुष्य को मानवताफे दो आधार स्तंभ हें । मानवकी मान- 
उत्ता इन दो स्तं भों पर रहती हैं। इतना मन और याणीकां महत्त्व है 
मन तथा वाणी थे (आणी स्थः ) दो खील जैसे आधार हैं । इनसे 
जाधारस मचुव्यका सेपूणज्ञान रहता है। मन: भोर बाणी मनुष्यक्रे पास न 
रद, तो उसका ज्ञान नए होगा । मनुष्य ज्ञानविज्ञानसंपन्न होता हे वह 
सन आर वाणो के कारण होता है | मन और वाणी ये दो खील हैं, जिनके 
आधार पर मनुच्यका सपूत ज्ञान रडता है, इसलिये मनुष्यका मन और 
मनुष्यको वाणा परिशुद्धे रहनो चाहिये । परिशुद्ध मन भौर वाणी मनुष्यके 
पास रहो भर उनके साथ ज्ञान भो रहा, तो उससे मनुप्यक्की योग्यता 
चढती है । वेदादि ज्ञान मन और वाणी के आधारसे रहता है। 
भद जान ( श्रतं ) मुझ-न कोडे | विद्याका अध्ययन करनेपर वह ज्ञान 
स्थिर रहना चाहिये । अथौत्‌ स्मरण शक्ति भी अच्छो रहनी चाहिये । नहीं 
तो किया हुआ अध्ययन भूल जायगा। इसलिये यहा कहा है कि( भे श्रुतं मा 
मासी: ) भेरा अध्ययज्ञ क्रिया हुआ ज्ञान मुझे न छोड देवे । मेरा स्मरण 
करनेका सामथ्ये अच्छ। हो । अघीतज्ञान हा विस्मरण मुझे न दो । 


शान्ति मन्त्र (२७) 

( अनेन अधीतेन अहोरात्रान्‌ संदधामि ) इस अध्ययनसे प्राप्त किये 
ज्ञानपे दिन और रात्रो में जोड दूंगा । अथोत्‌ दिनमें भोर रात्रीमे इस 
ज्ञानसे में काम करूंगा। जिवसे यद ज्ञान भेरे स्मरणमें रहेगा और वह सदा 
उपाह्थत रद्देगा । 

( ऋतं वदिष्यामि ) में सरल भाषण करूंगा । जिसमें कुटिलता नहीं, 
तेढा व्यंगभाव नहीं ऐसा सरल भाषण में करूंगा। ( सत्य बदिष्यामि ) 
में सत्य यथार्थ भाषण करूंगा । जो जैसा है ऐसा मुझे विदित दै वेसा 
उपके विषयमे में कहूंगा । जान वूझकर में असत्य भाषण नहीं करूंगा। 

यह | ऋते सत्यं ) सरल और व्य भाषण मेरी सुरक्षा करे । इससे 
भरा संरक्षण हो। ऐसा कभी न हो कि मेरे सत्य ओर सरल भाषण के कारण 
दवी मेरा नाश होनेका प्रसंग मुझपर आजाय । ऐसे प्रसंग भाते हैं, इसळियें 
प्रार्थना हे, डि मुझपर ऐसे प्रथंग न आजायं, कि अपने सरळ झर सत्य 
भाषणपते धा अपना नाश हो,। ईश्वर ऐसे भयंकर प्रसेंगले मुझे बचावे । 

ज्ञानका प्रवचन करनेवाले गुरुका सेरक्षण हो, प्रवचन करनेवाले उपदेशक 
का संरक्षण हो, ज्ञानका प्रचार करनेवाले का संरक्षण हो । ज्ञान - सुरक्षित 
हो, ज्ञान लेनेवाले शिष्यरका संरक्षण द्वो और ज्ञान देनेवराके गुरुक भी सेर- 
क्षण द्वो । गुरु भौर शिष्य दोनों सुरक्षित दों ॥ इस तरह गुरु शिष्य परंपरा 
से ज्ञान फेळ मोर ज्ञानसे प्राप्त होनेवाळे सुफल सब को प्राप्त हॉ । 

इस तरह ( औं ३5 ) हम सबका संरक्षण हो, व्याक्तिमे शान्ति रहै, ससज 
र्‍या राष्ट्रमै शान्ति रदे और विश्व नरमें शान्ति दो । 


A 
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एकही आत्मा था। 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | 
नान्यत्‌ किश्चन मिषत्‌। « 


यह प्रारंभम एक आत्मा ही निःसन्देह था। और 
आंख झपकनेवाळा कुछभी नहीं था । 
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छ 
ऐतरेय उपनिषद्‌ 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमः खण्डः । 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाय आसीद्‌ । नान्यत्‌ किञ्चन 
च ¢ वर ~ 
पमिषत्‌ । स ईक्षत-“ लोकान्‌ नु सजा इति ॥ १ ॥ 


स इमांछोकानसजत । अम्भो मरीचीरमेरमापोऽम्मः परेण 
दिवं , द्यौः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्षं मरीचयः । पाथेवी मरो, या. 
अधस्तात्‌, ता आपः ॥ २॥ 


( इदं अग्रे एकः आत्मा एवं वे आसीत्‌ ) यद प्रारंभमे पकः 
आत्मा हो निःसम्देह था । ( अन्यत्‌ मिषत्‌ किंचन न) और 
आंख झपकनेवांला कुछमा नहीं था।( स ईक्षत) उ लने सोचा 
"कि ( लोकान नु सजे इति ) में लोकोंको उत्पन्न करू ॥ १॥ 


( ख इमान्‌ लोकान्‌ अखूजत ) उसने इन लोकोंका सजन 
पकिया। ( अम्भः ) अम्भो लोक, ( मर्राचोः) मरीची लोक, 
{ मरे) मर लोक और ( आपः) जल लोक, इनकी निर्मिति 
हुई । (अम्भः परेण दिवं) अम्भ लोके वह हे कि जो इख 
आलोक के परे है, ( दयौः प्रतिष्ठा ) यह थुलोक उस अम्भ लोक 
का आधार है। ( अन्तरिक्षं मरीचयः ) यदद अन्तरिक्षही मरीची 


(३०) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


लोक है जहां किरण फैलती हे । ( पृथित्री मरः ) यह जो एथिवी 


ह बह मरलाक है । यहा मृत्युलाक है । ( या अधस्तात्‌ ताः 
आपः ! जो यहां नीचे हं वह जळ हे ॥ २ ॥ 


टिप्पणी 
आत्मा और प्रकृति 


(१) प्रारम्भर्मे केवल ,आत्माड्डी था | दूषरा कुछभो हळ चल करने- 
बाळा नहीं थो । “ मिषत्‌ ' पद यहां है । इसका भाव आंखोंकी पछके 
हिलानेवाला ऐसा हे । अर्थात सृष्टिके आारंभमें एकही केवळ आत्मा था 
मौर कुछ भी आँख खोलने सूदनेवाला नहीं था । इसका यह अर्थ नहीं 
होता करि आएमासे भिन्न कुछ भो नदीं था । कुछ था, पर वह आंखें खोलने 
मूदनेवाला नहीं था । भर्थात्‌ कुछ जोवनवाली वस्तु नहीं थी । भरांखं 
खोळना, बेद करना यह जीव-सजीव प्राणी करते हैं, । वेसा कोई जोव 
नहीं था जो आंखे खोलता और मूता हे, इसका अर्थ यह हे कि सृष्टिके 
पुर्व आत्मा था और मूल प्रकृति थी जिसमें जीवका प्रवेश नहीं हुआ था |, 
यदि यह भाव नहीं माना जायगा, तो “ मिषत्‌ ' पद व्यर्थ हो जायगा । 
“ नान्यत्‌ ।कैंचन ' इतन। कहनेसे कार्य द्दोता था । पर यहां “ मिषत्‌ ! 
( आंखे खोळनेवारा ) नहीं था इतना स्पष्ट कदा हे, अर्थात. दूसरी ऐसी 
एक वस्तु थी जिसमें आंखें खोलने की शाक्ते नद्दीं थो, वद्दी सूळ प्रकृति हे । 

यद्वां एक चेतन आत्मा भोर दूसरी जड प्रकृति ऐसे दो वस्तुओंका होना 
विद्व हुआ हे । इस चेतन आत्माने सोचा, क्योंकि इसके चेतन होनेवेः 
कारण सोचने$ी शक्ति इसमें स्त्रभावसे है । अतः इस आध्माने सोचा | 
दूसरी जो जड प्रकृति थी वह अचेतन होनेसे सोच नहीं सकती थी । वह 
तो वेली हो पडी रही । उस चेतन आतमाने सोचा कि क्षण दम नाना 
प्रकारके लोकोंडी निर्मिति करेगे ॥ (१) 


चार-लोकोंकी उत्पत्ति (३१) 


चार लोकोंकी उत्पत्ति 


( २) सोचकर उन्हाने इन चार लोकोंको उत्पन्न क्रिया । भर्थात्‌ अपनी 
योजना शक्तिको उप्त जड प्रकृतिके साथ मिळाझर इन लोकोंको निर्माण. 
झिया । ये लोक ये हैं । पहिला ' अम्भो ' लोक जो थुलोकके परे हे .. 
चुलोकके ऊपर यद्द हे। जल जैसा यदद भत्यत विरळ एक तस्व हे । इसीको 
अाकाशतस्व ( ईथर ) कइते हैं। यह जल जेसा ही होता है । प्रकाश और 
शब्द एक स्थानसे दूसरे स्थान तक ले जाना इसका कार्य हे । दूसरा 
* मरीची ' ळोक, यद प्रकाश है, किरणें हैं । यद्द प्रकाश इस अन्तरिक्षमें 
फेला हे । पूर्वोक्त अम्भो लोक ( ईथर ) के कारण प्रकाश चारों ओर फैलता 
हे । अम्भोळोक को लहरै ्रकाशका वहन करती हैं । तीसरा लोक यह 
परथिवी हे, इसका नाम “ मर? हे । मृत्यु लोक यह हे । यद्वां जो पदार्थ 
हैं उनको उत्पत्ति, अस्तित्व, वर्धन, रूपान्तर अर्थात्‌ परिणाम, क्षीण होना 
और मरना ये छः विकार होते हैं ! इनका नाम ही “ मर ' हे अथवा शत्यु 
हे । चोथा लोक ' आप ' है जलतस्व है जो यद्वां प्रथ्वोपर दोखता हे । 
एथिवीके चारों भोर यह हे। ये चार लोक उत्पन्न हुप । 


१आप्‌, २ भूः, २ अन्तरिक्ष. और दयसे परे रहनेवाले ४ आकाश 
तत्त्व ये चार लोक यहां कद्दे हैं । आकाश दो पकारका हे, एक अवकाश 
देनेवाला , केवळ स्थानही जिसका रूप हे और दूसरा वस्तु रूप हे, जल- 
तत्त्वकी जैसी ळहरें जिसमें होतो हैं । इस प्रकाशतच्वकां वहन करनेवाले 
विरळ जल जैसे सूक्ष्मतत्ततको यहाँ अम्भोलोक कहा हे जो इस युलोकसे 
परे है । यद्दां ` आात्मा ? पद परमात्मा, परब्रह्म अथवा ब्रह्म छा चाचक हे । 
यहां प्रकृतिका वाचक पद नहीं है । प्रकृति हे एसा यहां स्पष्ट कहा नहीं 
हे । पर आंखे खोळनेबाला कुछ भो नहीं था इस निषेधसे जड प्रकृतिका 
अनुमान किया हे जिससे चार लोक बनाये हैं । भांगे देखिये- 


५३२) रेतरेय उपनिषद्‌ 
लोक और लोकपालाकी उत्पत्ति 
स ईक्षत-- इमे नु लोका, लोकपालान्‌ चु स्रजा 
इति। सोऽद्भय एव पुरुषं समृद्ध त्याञ्मूच्छयत्‌ ॥३॥ ` 


तमभ्यतण्त्‌, तस्याभितप्तस्य मुख निराभिद्यत, 
यथाऽण्ड। मुखाद्वाकू, वाचोऽग्निः; नासिके निर 
'भद्यतां, नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः, अक्षिणी 
'नरभिद्येतां, अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्यः; कर्णौ 
निरभिद्येतां कणाम्यां श्रोत्र, श्रोत्राद्दिशः, त्वङ्‌ निरः 
भिद्यत, त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो; 
हद्यं निरभिद्यत हृदयान्मन:, मनसश्चन्द्रमा; नाभि- 
नरमिद्यत, नाभ्या अपान अपानाम्पृत्यु:; शिस्न 
'निराभेद्यत, शिस्नाद्रेतः, रेतस आपः ॥ ४ ॥ 


डात प्रथम्राध्याय प्रथमः खण्डः ॥ 


3) 


(स इक्षत ) उसन देखा कि ( इमे नु लोकाः ) ये लोक हैं! 
अब मे ( लोकपाळान्‌ नु सञ्चै इति ) इन लोकोंके पालनकर्ता 
आको निर्माण करू । ( म्नः अद्भश्व एवं पुरुषं सपुद्धत्य ) उसने 
जाल हो एक पुरुषको उठाकर ( असूच्छंयत्‌ ) मूच्छितसा 
क्रिया । (३) 

(त्तं अभ्यतपत्‌ ) उसको उन्होने तपाया, ( तस्य आभतक्षः 
स्य सुख नराभिद्यत ) उसक तप जानेपर उसका मुख खुळ गया, 


लोक और लोकपाल (३३ ) 


« यथा अण्ड ) जैसा अण्डा फटता दे, वेसा फटकर मुख निर्माण 
हुआ । ( सुखात्‌ वाकू मुख ले वाणी निकली और (वाचः अश्निः) 

॥णीसे अञ्चि प्रकट हुआ । ( नासिके निरभिद्येतां ) दोनों 
“चासिकाएं खुल गयीं, ( नालिकाभ्यां प्राण: ) नासिकाओंसे 
प्राण और { प्राणात्‌ वायुः ) प्राणसे वायु हुआ । ( अक्षिणी 
निरभिद्येतां ) दोनों आंखे उत्पन्न हुई ( अक्षिभ्यां चश्चु:) आंखोंसि 
चक्षु इंद्रियॉ हुईं और ( चक्षुषः आदित्यः ) आंखसे सूर्य हुआ । 
( कर्णा निरभिद्येतां ) दोनों कान निकले, ( कर्णाभ्यां श्रोचं ) 
कानोस श्रोत्र इंद्रिय हुआ ओर ( श्रोत्रात्‌ दिशः ) श्रोत्रसे दिशां 
हुई । ( त्वक्‌ निरभिद्यत ) त्वचा हुई, ( त्वचः लो मानि ) त्वचा 
से लोम और ( लोमभ्यः ओषधिवनस्पतयः ) लोमोंसे ओषधियां 

र वनस्पतियां बनीं, ( हृदयं निरभिद्यत ) हृदय वना, 
( हृदयात्‌ मनः ) हृदयसे मन ओर ( मनखः चन्द्रमाः ) मनसे 
“चन्द्रमा हुआ। ( नाभेः निरभिद्यत) नाभी वनी, ( नाभ्याः 
अपानः ) नाभीसे अपान हुआ आर ( अपानात सृत्युः ) अपानसे 
सत्यु हुआ । ( शिस्नं निरभिद्यत ) शिस्न उत्पन्न हुआ, ( शिस्नात्‌ 
रेतः ) शिस्नले रेत हुआ और ( रेतसः आपः ) रेतसे जळ उत्पन्न 
हुआ।(४) 


लोक और लोकपाल 


( ३-.४ ) इसमें लोक भोर लोकपालोंडी उत्पत्तिका कथन क्रिया हे । 
उस 'बह्मने आप्‌ तस्वसे एक गोलक उठाया, उसको आकार देव्र तपाया 
तप जानेपर बह फट गया भोर उसके शा।ीरमें अनेक इंद्रियां उत्पन्न हुई । 
वे स्थान बने झर उन स्थानोंके लोकपाल भी बने । इसकी तालिका ऐसी 
द्वोती हे | 

३ (पे. ड.) 


(३४) 'एऐतरय उपनिषद्‌ 


व्याक्तिमे इंद्रिय इन्द्रियकार्य लोकपाल 

१ मुख वाकू झझ्नि 

२ नासिका प्राण वायु 

३ भांख डटि सूये 

४ कान श्रवण दिशा 

५ त्वचा लोम औषधिवनस्पतियाँ 
६ हृदय मन चन्द्रमा 

७ नाभिः अपान स्ग्व्यु 

८ शिस्न रेत आप्‌ 


यद्वां व्यक्तिके इंद्रिय, उनके कार्य तथा कार्यक्षेत्र, भौर उनका विश्व- 
शक्तियोंसे संबंध बताया है यह झट्ट संबंध है । अपने व्यक्तिके इंद्रिय 
इन बाह्य शक्तियोंके सहारेसे अपना कार्य करते हैं । सूर्यके प्रकाशसे ही 
मनुष्यकी आंख देखती हे । वायुके सद्दारे प्राण कार्य करता हैं । पर यही 


5 1 क के 
बात ळोम भोर मन के साथ औषधियां, भोर चन्द्रमा के साथ दीखती 
नहीं है। 


इस विषयमें जो विवरण लिखना दै वद्द भागि योग्य समय पर लिखेंगे, 
पति ME 2३ ८ 
क्योंकि आगेके प्रकरणसे इसका संबंध है, इसलिये दोनों प्रकरणोंका स्पष्टी- 
करण भागे एक ही स्थान में छिखेंगे । 


द्वितीय खण्ड (३५) 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः खण्ड; । 

ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यणवे प्रापतंस्त- 
मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जद्‌ । ता एनमबुब- 
* ज्ञायतनं नः प्रजानीहि, यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नम- 
दाम ' इति ॥ १ ॥ 

ताभ्यो गामानयत्‌; ता अब्जुवन्‌- ` न वै नोऽयमल- 
मिति › ताभ्योऽश्वमानयत्‌; ता अञ्रुबन्‌- “नवे 
नोऽयमलमिति ' ॥ २ ॥ 


( ताः पताः देवताः सृष्टाः ) वे ये देवताएं उत्पन्न हो जानेपर 
( अस्मिन्‌ महाते अणे प्रापतन्‌ ) वे सव इख बडे समुद्रमें गिर 
गये । ( ते अशनाया-पिपासाभ्यां अन्ववाजेत्‌ ) उस पुरुषको 
प्राणीको भूख और प्याससे उस परमात्माने युक्त किया । ( ता 
एनं अब्रुवन्‌ ) उन देवताओंने उस परमात्मासे कहा कि (न 
आयतनं प्रजानीहि ) हमारे लिये किली स्थानमै रहनेकी आज्ञा 
तोदो, (यस्मिन्‌ प्रतिष्टिताः अन्नं अदाम इति ) जिसमें हम- 
ठहरकर अन्न खायेगे, अर्थात्‌ भोग भोगेंग ॥ १॥ 


( ताभ्यः गां आनयत्‌ ) उन देवेताओके लिय उस परमात्माने 
गा या बेळ छाया, उसे देखकर (ताः अच्नुवन्‌ ) उन्हाने कहा 
कि (न वे अयं नः अळं) यह हमारे लिये पर्यात नहीं ह । ( ताभ्यः 
अश्वे आनयत्‌ ) उनके लिये उलन घोडा लाया, ( ता अब्रुवन्‌ ) 
उन्होंने कहा कि ( न वे नः अयं अलं ) हमारे लिये यह पर्याप्त, 
जसा चाहिय वेसा, नहीं हे ॥ 

के 


(१६). ऐतरेय उपनिषद्‌ 


ताभ्यः पुरुषमानग्रतू, ता अबुवन्‌-- | सङ्गतं बत * 
इति । पुरुषो वाव सुक्कतम्‌ । ता अबबीत-- “यथा 55- 
यतनं प्रविशत ? इति ॥ ३ ॥ 

अभ्निवोग्यूत्वा मुखै प्राविशत्‌, वायुः प्राणो भृत्वा 
नासिके प्राविशद्‌; आदित्यश्रक्षुभूत्वाइक्षिणी प्रावि- 
शद्‌, दिशः शोचे भूरा कर्णी प्राविशन्‌, ओषधिः 
वनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राबिशश्चन्द्रमा मनो 
मत्वा हृदयं घाविशन्‌, म्रृत्युरपानो भूत्वा नाभिं 
प्राविशद्‌, आपोरेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


( ताभ्यः पुरुषं आनयत्‌ ) उनके लिये उसने पुश्प लाया, 
उसे देखकर (ता अबुवन्‌) उन्होने कहा कि ( सुक्रत वत इति ) 
बाह वाह यदद तो बहुत अच्छा वना दै! ( पुरुषः वाव सुतं ) 
यह मनुष्य शरीर ही अच्छा बना है । यह सुनकर ( ताः अब्र 
चीत्‌ ) उनको उस परमात्मा ने कहा कि ( यथा आयतनं प्रवि- 
झात इति ) अपने अपने स्थानमें प्रवेश करो और वहां रददो॥ ३॥ 

( अश्लिः वाक भूत्वा मुख प्राविशत्‌ ) अश्नि वाणी बनकर मुख 
में प्रविष्ट हुआ । ( वार्युः प्राणो भूत्वा नालिके प्राधिशत्‌ ) वायु 
प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ठ हुआ। ( आदित्यः चक्षुः भूत्वा 
अक्षिणी प्राविशत्‌ ) सूर्यं चक्ष बनकर आंखमें प्रविष्ट हुआ । 
( दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्राविशन्‌ ) दिशाएं श्रोत्र वनकर कानों 
में प्रविष्ट हुई । ( ओषधिवनस्पतयः छामानि भूत्वा त्वचं प्रावि- 
दान) ओषधियां और वनस्पातयां लोम वनकर त्वचामे प्रविष्ट 


'देवताओके लिये योग्यस्थान (३७) 


तमशनायापिपासे अबूतां- “आवाभ्यामभिविजानी हि’ 

इति । ते अब्रवीत्‌- ` एतास्वेव वां देवतास्वाभ- 

जाब, एतास भागन्या कराम ड्वात। तस्माद्यस्य 
कस्य च दंघतार्य हावणृह्यत, भागन्याववास्यामश- 

नायापपास भवतः ॥ ५॥ 

हात प्रथमाध्याय द्वताय; खण्डः 
इइ । ( चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं घाविशत्‌ ) चन्द्रमा मन वनकर 
हृदयमें प्राविष्ट हुआ । ( सृत्युः अपाने भूत्वा नाभि प्राविशत्‌ ) 
मृत्यु अपान वनकर नाभामें प्रविष्ट हुआ । और ( आपः रेत 
सूत्वा शिस्न धाविशनू ) जल रेत बनकर शिस्मर्म प्रविष्ट 
हुआ ॥ ४॥ 

( अशनाया-पिपासे तं अब्रूतां ) भूख ओर प्याखने उल 
परमात्मासे कहा कि ( आवाभ्यां अभिज्ञानीहि ) हम दोनों के 
लिये भी किसी स्थानमें रहनेकी आज्ञा दो । ( सः ते अब्रवीत्‌) 
चह परमात्मा उनसे चोळा कि ( एतासु देबताखु एव वां आभः 
जामि ) इन देवताओंम ही लुम दोनोंकों में सहभागी करता हूँ। 
( एताखु भागिन्ये करोमि इति ) इनमें द्वो तुम्हे सहभागी करता 
इं । ( तस्मात्‌ यस्ये कस्ये च दे वतायै ) इसलिये किली देवता को 
( हावेः गृह्यते ) देनेके लिये हवि लिया जाता हे, तो ( अस्यां 
अशमायापिपासे भागिन्यौ एब भवतः ) उसमे भूख ऑर प्यास 
सहभागी होती हैं ॥ ५॥ 


देवताओंके लिये योग्यस्थान 
४।५ इससे पूर्व बताया कि जलसे एक पिण्ड बनाया, जो कण्डे के 
समान था, वह फटकर उश्षमें सुराख हुए भोर उनमेंसे प्रत्येक छिद्रमें एक 


९३८) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


एक इंद्रिय उत्पन्न हुआ भोर उस इंद्रियसे एक एक देवता निर्माण हई । 
मुख-नासिका-नेत्र-कर्ण -त्वचा-हृद्य-नाभि-शिस्न ये इंद्रिय बने, इनसे क्रमसे 
वाणी-प्राण-दृष्टि-श्रवण-लो म-मन-भपान-रेत ये हुए । इनसे क्षप्मि-वायु-सूर्य- दिशा 
चनस्पति-चन्द्रमा-मृत्यु-जळ ये देवताएं बनीं। अब इसके विपरीत कहते दें। 

अभिन्वायु-आदित्य-दिशा-वनस्पतियाँ-चन्द्रमा-मध्यु-जल ये देवताएं क्रमसे 
चाणी-प्राण-नेत्र-कान-छो म-मन-भपान-रेत का रूप धारण करके इस झारीरमें 
प्रविष्ट होगई हैं। इसकी तालिका ऐसी बनती हे । 


त्य-- दिशा --- 
= आदित्य दिः विति 


विश्वकी झाक्तियां अंशरूपसे अथवा बीजरूपसे शरीरमें प्रविष्ट हुई - 
हैं और उनके सहयोगसे यह शरीर बना हे। विश्वमे जो नाना प्रकार- 
की शक्तियां हैं, उनके झश इकड़े होकर यह शरीर बना हे । शरीरमें एथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, जौषधि वनस्पतियां, सूर्य, विद्युत्‌ भादि सभी देवताओं 
के भश हैं । विश्वमें जितनी देवो शक्तियां हैं, वे सबकी सत्र अशरूपसे 


'देवताओंका मन्दिर (३९) 


इख शरीरमें हैं | शरीरका नाम पिंड हे भोर विश्वका नाम ब्रह्माण्ड है । 
अद्याण्डमें सब शक्तियां विशाळ प्रमाणमें हैं कौर वे द्वी शक्तियां पिंडमें 
-शरीरमें हैं । तच्वदृष्टिसे पिण्ड भोर ब्रह्माण्ड एक ही हे, जेसी भग्नि और 
आझिकी चिनगारी । मानो विश्वकी चिनगारी यद शरीर है । 

विश्व ३३ देवताएं हैं, शरीरमें भी ये द्वी ३३ देवताएं हैं, परंतु अश- 
रूपसे है । प्रत्येक देवता पूणेरूपसे विश्वमें हे ओर वद्दी अशरूपसे शरीर 
सें है । इस तरह पिण्ड ब्रह्माण्ड की तत्त्वतः एकता हे । विश्वमै ३३ देवताएँ 
हैं भोर पिण्डमें भी हैं । 

देवताओंका मन्दिर 

यहाँ पाठक अपने देहमें इन देवताओंका भनुभव ळें, सूर्य अंशरूपसे 
आंखमें हे, वायु प्राणमें है, अभि वाणीरूप होकर यहां रहा है, दिशाएँ 
कानमें रद्दी हैं, इसो तरह अन्य्रान्य देवतापुं इल शरी रमें रहती हैं । मनुष्य 
इस अपने देहमें ये सब देवताए हैं इसका ज्ञान प्राप्त करें कोर मेरा शरीर 
३३ देवोंका मन्दिर हे इल बातको जानें । यह शरीर इस तरह देवताओं 
का मन्दिर हे । दिब्य शक्तियोंका यहां निवास है । इप शरीरकी स्वभा- 
बतः इस तरह पवित्रता है । इसको अधिक पवित्र करनाही हमारी उन्न- 
तिका भनुष्टान हे । 

झपने शरीरकी इन भंशरूप देवताओंके रूपसे हमारा संबंध ।विश्वरूपी 


विराट पुरुषके साथ हे । परमात्मा विश्वात्मा का यद्द विश्वरूप विशाल 
शरीर है और उसमें ३३ देवताएं निवास करती हे- 


यस्यत्रयास्त्रशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे । 

तान्ये तर्यारत्रशदवेवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७॥ 
यस्य त्रयाखिजद्देवा अंग सर्वे समाहिताः 

स्कंभ तं ब्रहि कतमः खिदेव सः॥ १३ ॥ नयवे० १०।७ 


>) 
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४ जिल परमात्माके विश्वरूप शरीरमें ३३ देवताएं रद्दी हें वही सबक? 
नाधार स्तंभ भोर परम सुखदायी मंगलस्वरूप हे । जिसके शारीरके गात्रम 
झवयवोंमें ३३ देवताएं रहती हैं उनको थकेले ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ।” 
इस तरह परमात्माके विश्वरूपी शरीरका वर्णन वेदमंत्रोमे हैं यह वर्णन 
झौर मी देखिये। 


यस्मिन्‌ भूमेरन्तारेक्ष द्यौयस्मिन्नध्याहिता । 

यत्रा झिश्चन्द्रमाः सूयो वात स्तिष्ठन्त्यापिंताः ॥ १२.॥ 
समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेडाधि समाहिताः ॥ १५ ॥ 
यस्य शिरो वेश्वानरश्वश्चुरगिरसो ऽभवन्‌ । 

अंगानि यस्थ यातङः स्कंभे ते ब्रृद्दि0॥ १८॥ 
यत्राद्त्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । 

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ २२॥ 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । 

दिव यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२॥ 
यस्य सूरयश्चञचशचन्द्र माश्च पुनर्णबः। 

अझि यश्चक्रे आस्यं तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणि नमः ॥ ३३॥ 
यस्य घातः प्राणापानो चक्षुरंगिरखो ऽभवन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे प्रश्ञानीस्तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३४॥ 


झथबै० १०।७ 


जिस्म भूमि अन्तरिक्ष भोर यौ समायी है; जहाँ भन्नि, चन्द्रमा सूर्य 
भोर वायु रहते हैं । ससुद्रको मिळनेवाळो नदियां जिस परमात्माके शरीरमें 
धमनियां हैं । बंश्वानर अग्नि जितका सिर भोर भोगिरस सूर्य जिसके नेत्र 
हें। सब अमण करनेवाले प्राणो जिसके शरीरके अवयव हैं । द्वादश भादित्य 
एकादश रुद्र और अष्ट वसु जिसके शरीरमें भवयवरूप बने हैं, सब 


वृक्ष ओर चीज (४१> 


लोक भौर सव भूत भविष्य जिसमें समाया है । भूमि जिसके पांव और 
अन्तरिक्ष जिलका पेट हे, युलोक जिसका सिर है, जिसक्रे आंख सूर्य ओर 
चन्द्र हे, जिप्तका सुख भामि हे । जिसके प्राण अपान यह वायु बना हे,. 
चक्षु सूर्य हे, दिशा जिसके प्रज्ञान देनेवाळे कान हे ब्द ज्येष्ट ब्रह्म हे उसको 
हमारा प्रणाम है । ? 

यदी अथव मंत्रोंका वर्णन इस उपनिषदे दो खंडोंपें हे । यद्द वणेनः 
विश्वरूपी विराट पुरुषके लिये भी लगता है और व्यक्तिके शरीरका भी 
वर्णन यह्वी होता है । व्यक्ति शरीरसें ये देवताएं अशरूपसे हैं और विराट 
पुरुषके शरीरमें अपने विशाल रूपसें रद्दती हैं । पर दोनों जगद्द ये ही ३३ 
देवताएं हैं । इललिय़ पिंडका छोटापन और ब्रह्माण्डका विशाहुपन छोड 
दिया जाय तो दोनों स्थानोंमें तस्वद्ष्टीसे वणेन एक ही है। 

जैसा विराट्‌ पुरुषका आंख सूत्रे हे, वेसादी हमारा आंख भी सूर्यकादी 
अझ है । विराट्‌ पुरुषका प्राण थह वायु हे देखाद्दी मारा प्राण मी यही 
वायुका क्षेश हे | इसो तरह अन्यत्र देखना चाहिये । 

पाठक यहां देखे कि व्यक्तिका विश्वके साथ ऐक्य संबंध हे । हमारे 
शरीरके पांच भौतिक अंश बाहरके विशाल पंचमद्ाभूतोंके ही भश हैं ॥ 
हमारा शरीर विराट पुरुप्रके शरीरका ही एक अंश हे । इमारे शरीरका 
एक बिन्दु विश्वरूपी विराट पुरुषके देहमें हे अर्थात्‌ हमारा शरीर दो 
विराट्‌ पुरुषके शरीरका एक भाग हे । यह एकता यहां देखनो चाहिये । 
तथा अनुभव करके देखनो चाद्विये । मेरा संबंध विशके अभि, वायु, सूर्य, 
चंद्र, दिशा, जळ, वनस्पतिसे केला हे इनके क्षश लेकर हमारा प्रातिदिनका 
जीवन हो रद्दा है । वायु जळ ओर सूर्यका मसे संबंध टूट जाय तो इमारा 


“जीवन भौ नहीं रदेगा । विश्वके साथ हमारा ऐसा जोवनका संबंध हे । 


वृक्ष और बीज 
क्षसे बोज ओर बीजसे वृक्ष द्दोता हे, पुरुषसे वीये भोर वीर्यसे पुरुष 
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उत्पन्न होता है । वृश्नके सब गुण बोजमें आते हैं ओर वेदी बृक्षमें फिर 


वक 


> So ते 
परिणत होते हैं । इसी तरह पुरुष शरीरके सब गुण वोयेबिन्दुमे उतरते 


हैं भौर फिर वे ही उप्त वीयंबिन्दुसे होनेवाळे शरीरमें विकसित होते हैं । 
इसी तरह विराट्‌ पुरुषका एक वीर्यबिंदु ब्यक्ति है और व्यक्ति का विकसित 
रूप विराट पुरुष हे । यद्दी बात यहाँ इस उपनिषद्‌ के इन दो खण्डोंमें 
बतायी है । सूर्यादि देवताक्षोके भश इकठे होकर यदद व्यक्तिका शरीर 
हुआ है और इस व्यक्तिके शरीरके देवातांशोंसे फिरसे यह विराट पुरुष 
का विश्वदेह हुआ हे । पक्षमें विशालता है और बीजमें संक्षेप हैं । पुरुषमें 
विशाळता है, उसके वीयंबिन्दुमें सूक्ष्मता हे। पर दोनों स्थानोंमें शक्तिः 
यों डी एकता हे. बोजझी हवी शक्तियां वृक्षमें परिणत होती हैं, वीयेबिन्दु 
की ही शक्तियां शरीरमें परिणत होतो हैं। इस तरद्दका यह संबध इन दोनों 
रूण्डोंमें वणन किया हे । और बताया हे क्रि व्यक्ति और विराट्‌ पुरुष 
र्‍समान तत्त्ववाळे हैं । बिराट्‌ पुरुषका अवयवद्दी ब्यक्तिका शरीर हे । द्विती- 
यखण्डकी तालिका ऐसी होती हे- 


विराट पुरुष ब्यक्तिका शरीर 
ब्रह्माण्ड पिण्ड 

भ्षम्नि वाक्रू मुख 

वायु प्राण नासिका 

स्य चक्षु यन 

दिश T श्रवण कान 

चनस्पति लोम त्वचा 

चन्द्र मन हृद्य 

मत्यु अपान नाभि 


सळ. रेत शिस्न 


विश्वचक्र (8३ ) 


विश्व चक्र 
प्रथम खण्डमें इसके उलटा क्रम कद्दाथा । यहां इससे उल्टा कहा 
हे । दोनों वर्णन मिलकर एक पूण वर्णन हुआ है । वृक्षका बीज और 
बीजका वृक्ष यद्द एक चक्र हुमा। इसीको बीजसे वृक्ष भोर वृक्षसे बीज 
झुसा भी कहद सकते हैं । दोनों मिछकर एक चक्र पूर्ण द्दोता है । इस चक्र 
का एक भश व्यक्ति हे। व्यक्ति अपना व्यक्तित्व ऐसा है यद्द समझे । 
जिस तरह पंचभूतोंके भा इकडे होकर ब्यक्तिका शरीर बना हे, व्यक्ति 
के मन का भश भी पम्मेश्वरके विश्वव्यापक मनका ही भश हे, वेसाहदी 
यरसात्माका अश व्यक्तिके झन्द्रका जीवात्मा हे यहद इस वर्णन का 
तात्पर्य है । 
ममेवाँशा जावलोक जीवभूतः सनातनः 
मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि काति । गो 
* परमात्माका द्वी एक अंश इस जीव लोकमें जीव बना है भोर वद्द मन 
आदि इंद्वियोंको भपने आकषणसे आकर्षित करके भपने पास रखता हे। 
इस तरह विराट पुरुषे दारीरके सब तत्व जीवके शारीरमें आकर वसते 
हैँ । इसीका वर्णन वेदमेत्रमें इष तरह क्रिया है- 
दग साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । 
यो वै तान्वेद प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्ददेत्‌ ॥ ३॥ 
ये त आसन्द्श जाता दवा दवेभ्यः पुरा । 
पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिस्त कोक आसते ॥ १०॥ 
ग्रृढ कुत्वा मत्य दवाः पुरुषमावशन्‌ ॥ १८॥ 
रेतः कृत्वाज्यं देवाः प॒रुषमाविशन्‌ ॥ २९ ॥ 
झथव० ११।८ 
« बडे दस देवोसे झशरूप दस देव उत्पन्न हुए । इनको जो जानता है 
चह बडे ज्ञानका प्रवचन कर सकता है। जो बडे दस देव हैं, उनसे छोटे 


- का 


(४४) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


दस देव उत्पन्न हुए । इन छोटे पुत्ररूप देवोंको योग्य स्थान देकर फिर हे 
बडे देव कहां जाकर रहे ? यह देहरूप मरण धमैवाला घर बनाकर सक 
देव इसमें प्रविष्ट हुए हैं । रेतका घो बनाकर उससेंखे सब देव इस पुरुषके 
झरीरमें प्रविष्ट हुए हैं । ' 

इस तरद्दका यद्दी वर्णन इस उपनिषदे अन्य शब्दोंसे वर्णन किया हैं + 
पाठक दोनों वर्णनोंकी तुळना करें और दोनों वर्णन भाशय की दृष्टीसे केसे 
एक हैं यह देखे । | 

हर ७ 
यह शरीर उत्तम हे 

इस द्वितीय खण्डमें इस शरीरका महत्त्व वणेन करने के लिये ऐसा कहद? 
है कि- “ये सब आमि वायु सूर्य क्षादि देवतायें इस बडे समुद्रसें पडी, न्‌ 
चहांसे वे इंश्वरसे कहने -छगीं क्रि ' हमें अच्छा स्थान तो दो कि जहा 
हम आनन्दका अनुभव करें । ? ईश्वरने उनके सामने गाय, बेळ, घोडा, 
इन प्राणियोंके शरीर खाये । उन देवताओंने इन शरीरोंक्रो देखा कौर कहा 
कि ` यह स्थान हमारे कार्य करनेके लिये अच्छा नहीं हे । हमें दूसरा इस रेः 
अच्छा स्थान चाहिये । ? 

तब परमेश्वरने उन देवताओंके सामने ' मनुष्यका शरीर ' लाया ६ 
देवताओंने इसको देखा और कहा कि- ' वाह वाह, यद्द तो बड़ाद्दी अच्छा 
हे, यद्द जैसा हमें चाहिये ठीक वैसा है ( सुकृतं बत ) यद्द अच्छा बना 
है, जैसा इमें चाहिये वेसा बना है । ( पुरुषो वाव सुकृत ) यह जो मनुष्प 
छा शरीर हे वदद हमारे लिये उत्कृष्ट बना है। निःसंदेद यहद अच्छा बना हे। 

पशुपक्षियोंके अन्य शरीर जो हैं वे अपूर्ण हैं । उनमें रहकर जीवात्मा 
पुरुषाथे प्रयत्न करके अपना उत्कर्ष कर नहीं सकता । परंतु यद्द मानवी 
शरीर ऐसा उत्तम है कि यहाँ भनेक पुरुषार्थ किये जा सकते हैं. जिनसे 
जीवात्माकी परम उन्नति हो सकती है । नरका नारायण बननेका यह 
साधन हे । जीवका शिव यद्वां हो सकता है । साधक को ब्राह्मी स्थिति यहीं | 


यह शरीर उत्तम है (४५) 


जाक्ष हो सकती है । यद्ग इस शरीररूपी सुयोग्य साधनका महन्त दै । 


इस मानवी शरीरको इस तरद्द देवताओंने पसंद किया, तब उनको 
परमेश्वरने कहा कि “ हे देवताओ ! तुम इसमें ( यथा आयतनं प्रविशत ) 
अपने अपने सुयोग्य स्थानसै प्रवेश करो भोर वद्दां रद्दो तथा वहाँ रहकर 
अपनी उन्नतिका साधन करो । ? 


इस तरद्द इस शरीरकी श्रेष्ठता का वणैन हे । इसलिये हैस शरीरको 
हीन दीन, पीपसूत्र विष्टाका गोला, कारागृह आदि निंदा करके इसको 
गित मानना और वसा घृणाके शब्दोंसे वणन करना योग्य नदी हे । यहद 
देवता मोका स्थान भथवा मंदिर हे भोर यहाँ देवताएं आ ठर रद्दी हैं भोर 
उनका कार्य यहाँ चलरद्दा है यद्द देखना चाहिये । 


(४६) 'एतरय उपनिषद्‌ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः । 
(५ ७ ~ च 

स इंक्षत- ` इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च, अन्न- 

मेभ्यः सृजा ' इति ॥ १ ॥ 

सोऽपोऽभ्यतपत्‌, ताभ्योऽभितश्चाभ्यो मूर्तिरजायत, 

या वे सा मूर्तिरजायत, अन्नं वे तत्‌ ॥ २ ॥ 

तदेनदभिसृष्टे, पराङत्याजिघांसत्‌, तद्वाचाऽजि घृक्षत्‌, 
तन्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम । स यद्धै नद्वाचाउग्रहैष्यद्‌, 
अभिव्याहृत्य हैवान्नमङप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 

(सख इक्षत ) उसने देखा कि ( इमे चु लोकाः लोकपालाः 
च) य लोक आर ये लोकपाल हे । ( पभ्यः अन्न सज इति) 
इनक लिये मे अन्न उत्पन्न करू ॥ १॥ 

उसन एखा विचार करके ( सः अपः अभ्यतपत्‌ ) उसने 
जलका तपाया । ( ताभ्यः आभरतत्ताभ्यः मूतः अजायत के उन 
तपे हुए जलासे एक मूर्ति उत्पन्न छुईं, (या चे सः मूर्ति: अजा: 
यत ) जो वह मूत बनी (अन्न वे तत्‌) निःसंदेह वह अन्न 
हाह॥ 

{ तत्‌ एनत्‌ अभिस्रृष्ट ) वह अन्न उत्पन्न हुआ तच वह 
( पराङ्‌ अत्याजघांसत्‌ ) पीछे भागन छगा। (तत्‌ वाचा अजि. 
घुक्षत्‌ ) उसने उसको वा्णीसे खानेकी इच्छा को, पर ( तत्‌ 
वाचा अहीतु न अशक्नोत्‌ ) वह उस अन्नको वार्णाले पकडने 
म समथ नहो हुआ । (स यत्‌ ह एनत्‌ वाचा अग्रदेष्यत्‌) वह 
याद्‌ इसका वाणीसे पकड सकता, तो ( अन्न आमव्याहृत्य ह 
एव अत्रप्स्यत्‌ ) अन्नका नाम केवल ळनेसे ही तृप्त हो जाता ॥३॥ 


तृतीय खण्ड (४७): 


तत्‌ प्राणेनाजिधुक्षत्‌, तन्नाशक्नोत्‌ प्राणेन ग्रहीतुम; 

स यद्धैनत्‌ प्राणिनाग्रहेष्यदभिप्राण्यहेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४।; 
तञ्चक्षुषाऽजिषुक्षन्‌, तन्नाशकनोञ्चक्षुषा ग्रहीतुम्‌ । स 
यद्धेनञचक्षुषाऽमरहैष्यद्‌, हट्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥॥ ९ ॥ 
तच्छ्रोत्रेणाऽजिधुक्षत्‌,तन्नाशक्नोच्छ्रण ग्रहीतुम । स 
यड्वेनच्छ्रोत्रणाऽग्रहेष्यत्‌ , श्रत्वा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌॥६॥ 


( तत्‌ प्राणेन अजिध्वृक्षत्‌ ) उसले उस अन्न को प्राणस पकडने 
की इच्छा की, ( तत्‌ प्राणेन ग्रहीतुं न अशक्नोत्‌) वह उसको 
प्राणसे पक्रडने मे समर्थ नहीं हुआ । ( ख यत्‌ ह एनत्‌ घ्राणेन 
अग्रहैष्यत्‌ ) वह यदि इसको प्राणस पकडनेमे समर्थं होता तव 
(अन्नं अभिप्राण्य एव अतरप्स्यत्‌ ) वह केवळ अन्नको खँघकर 
ही तृप्त हो जाता ॥ 8 ॥ 

(तत्‌ चक्चुषा अग्रदैष्यत्‌ ) उसने उस अन्नको आंखे लेना 
चाहा, पर ( तत्‌ न अशकनोत्‌ चक्षुषा ग्रहीतु ) वह उस अन्नको 
आंख से पकड न सका, (स यत्‌ ह एनत्‌ चक्षुषा अग्रहेष्यत्‌ ) 
बह यादे इस अन्नको आंखसे पकड सकता, तो (अन्नं दृष्टा ह 
पच अतरप्स्यत्‌ ) अन्नको देखकरही तृप्त हो जाता ॥ ५ ॥ 

( तत्‌ त्रेण अजि छृक्षत्‌ ) उसने उसको कानांसे पकडना 
चाहा, ( तत्‌ श्रोत्रेण ग्रहीलुं न अशक्नोत्‌ ) वह कानसि इसको 
न पकड सका । (ख यत्‌ ह॒ एनत श्रोत्रेण अग्रहैप्यत्‌ ) वह 
यदि इसको कानोसे पकड लेता, तो ( अन्न थृत्वा एव ह अधः 
प्स्यत्‌ ) अन्न का वर्णन सुनकर ही वह तृप्त हो जाता ॥६॥ 


(8८) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


तच्वचाऽजघ्क्षत्‌, तन्नाशदनात्त्वचा ग्रहातुम्न । 

स यद्धेनखचाउग्रहेष्यत्‌, स्पृष्टा हंवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७॥ 
तन्मनसा5जिघक्षत्‌, तन्नाशकनान्मनसा ग्रहातुस्‌ । 

स यद्धेनन्मनसा 5ग्रहैष्यत्‌, ध्यात्वा हेवान्न मत्रप्स्य तू ॥८॥ 
ताच्छश्ननाजजघ्रक्षत्‌ , तन्नाशक्ना च्छश्नन ग्रहातुम । 

स यद्धनाच्छरननाग्रहेष्यत, विसज्य हवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥९॥ 
तदृपानेनाजिघुक्षत्‌, तदावयत, स पषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुः । 
अन्नायुर्वा एष यद्वायु; ॥ १० ॥ 

( तत्‌ त्वचा अजिघृक्षत्‌ ) उसने अन्नको त्वचासे ळेना चाहा 
( तत्‌ त्वचा ग्रहीलुं न अशाक्नोत । वह त्वचासे इसको न पकड 
सका । ( स यत्‌ ह एनत्‌ त्वचा अग्रहेष्यत्‌ ) वह यदि इसको 
त्वचासे पकड लता तो ( अन्नं स्पृणा एच ह अत्रप्स्यत्‌ ) वह 
अन्नको कूकर हो तूभ हो जाता ॥ ७॥ 

(तत्‌ मनसा अजिघश्चत्‌ ) उसने अन्नको मनले पकडना 
चाहा, | तत्‌ न मनसा ग्रहीतुं अशक्नोत्‌) वह मनस इसको 
पकड न सका। (स यत्‌ ह एनत्‌ मनसा अग्रहेष्यत्‌ ) वह यदि 
इसके! मनसे पकड सकता, तो ( अन्नं ध्यात्वा एव ह अन्रप्स्यत) 
चह अन्नका ध्यान करके ही तृप्त हो जाता ॥ ८ ॥ 

( तत्‌ शिस्नेन अजिघक्षत्‌ ) उसने इस अन्नको शिरनसे पक- 
डना चाहा, ( तत्‌ शिस्नेन ग्रहीतु न अशक्नोत्‌) बह उल अन्न- 
को शिस्मलसे पकड न सका ( ख यत्‌ ह एनत्‌ शिस्मेन अग्रही- 
च्यत्‌ ) यदि वह उस अन्नको शिस्नसे पकड लेता तो ( अन्न 
बिखृज्य एव ह अञ्चप्स्यत्‌ ) अन्नको त्यागकर ही तुत हो जाता॥९॥ 

( तत्‌ अपानन आजघक्षत्‌ ) उसने इस अन्नको अपने अपानसे 


देवताओंके लिये योग्यस्थान (४९ ) 


पक्रडना चाहा, ( तत्‌ आयवत्‌ ) उसने उसको पकड लिया । 
(ख॒ एषः अन्नस्य ग्रहः यत्‌ वायुः) अतः वह यह अन्नका ग्रहण 
करनेवाला वायु अर्थात्‌ प्राण हे। यह ( अन्नायुः वे एष यत्‌ वायुः) 
यद्व जा प्राणरूव वायु हे वह अन्नायु हे अर्थात्‌ अन्नस इसकी 
आयु वढ जाती हे। अन्नपर इसकी आयु अवलंवित रहती हे॥ १२॥ 
स इक्षत-- कथ न्विदं महते स्यात! इति। स क्षत- 
कतरण प्रपद्या इति । स इक्षत-- ` यदि वाचाशभव्याहृत, 
याद्‌ प्राणनाभिप्राणत, यदि चक्षषा हृष्ट याद श्रात्रण 
श्रुत, याद्‌ त्वचा स्पृष्ट, याद्‌ मनसा ध्यात, यद्यपानेनाऽ- 
भ्यपानितं, यदि शिइनेन विकृष्टं अथ कोऽहं ? इति ॥११॥ 
(स इक्षत) उस आत्माने सोचा कि ( कथे जु इदं मत्‌ ऋते 
स्यात्‌ ? ) किस तरह यहद खव गरीर मरे विना रह सकता ह्‌? 
( स इक्षत ) उसने सोचा कि ( कतरेण प्रपद्य इति ) किस मार्ग 
सं म इस दारार म प्रवेश करू ? (स इंक्षत) उसने फिरसे 
सांचा कि ( यादे वाचा आभेव्याहतं) यदि मेरे विना वाणी न बोल 
सकी, ' यादे प्राणिन अभिप्राणितं ) यादि प्राणने प्राण 
युक्त किया, ( यदि चश्चुग दृष्ट ) यादे. आंखोंने देख लिया, (यदि 
अ्ोडोण श्रुते ) यादे कार्नोने खुन छिया, ( यादि त्वचा स्पृष्टं) 
त्वचाने स्पश किया, ( यादि मनला ध्यात) यादे मनसे 
ध्यान किया, ( यदि अपानेन अभ्यपानितं ) यदि अपानने 
निगल लिया, ( यदि शिस्मेन विस््रएं ) यादे जि्नने त्याग दिया 
तव (कः अदं इति ) में कोन ह? अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ही ये 
सब इन्द्रिय अपने अपने कमें कर सकेंगे तो मेरा प्रयाजन तों 
क्या रहा? तात्पर्यं मेरे विना यहां कुछ भी होनेवाळा नहीं है 


यह देखकर ॥१३॥ 
8 (पे. उ. ) 


क्र. 


(५5) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


__ स एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत, सैषा विढु- 
तिनोम द्वाः, तदेतन्नान्दुनं, तस्य रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः 
अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 

स जातो भूतान्यभिव्येख्यात-- ` किमिहान्यं वावादिष त? 
इति । स एतमेच पुरुषं बह्म ततममपझ्यत्‌ ` इदमदर्श ” 
इति. । ॥१३॥ तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो ह वे नाम; तमिदद्रे 
सन्तामिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण; परोक्षप्रिया इव हि देवाः; 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः ॥ १४ ॥ 

इति प्रथमाध्याये तृतीयः खण्डः । 
इति  प्रथमाध्यायः । 


(स एते एव सीमानं विदार्य) उस आत्माने इस सीमाका 
विदारण करके (पतया एव द्वारा प्रापद्यत ) इसी द्वारे 
अन्दर प्रवेश किया । (सा पषा विरातिः नाम द्वा ) चह यह 
विदृति नामक द्वार हे । ( तत्‌ पतत्‌ नान्दनं ) वह यह आनन्दका 
स्थान हे ( तस्य अयः आवसथाः) उस आत्माके रहनेके स्थान 
तीन हें । ( त्रयः स्वमाः ) तीन सोने के, विश्वामके, स्थान हें। 
( अयं आवखथः ) आंख यह एक रहनेका स्थान है, ( अयं 
आवसथः ) दूसरा स्थान कण्ठम हे ओर ( अयं आधसथः ) 
सर? स्थान हृदयम हे ॥ १२ ॥ 

(स जातः भूतानि  अभिव्यख्यत्‌ ) वह उत्पन्न होनेपर 
उसने सव भूतां का निरीक्षण किया आर (कि इह अन्य वाव- 
दिष्यत्‌ इत ) यहां कान दूसरा हे वह कहे ऐसा कहा । (स 


तृतीय खण्ड ति (५१) 


एतं एव पुरुषं ) उसने इसी पुरुषको (ब्रह्म ततमं अपइयत्‌ ) 
खबसे बडा आर व्यापक रूपमे देखा । और उसने कहा किमेंने 
( इद्‌ अदर्श ) इसको देखा ॥ १३॥ ( तस्मात्‌ इदन्द्रः नाम) 
इसालय इसका नाम इदन्द्र हुआ। ( इदन्द्रः इ चं नाम) उसका 
नाम इदन्द्र हुआ है । £ ते इदन्द्र सन्तं ) उसका नाम इन्द्द्र होता 
हुआ ( इन्द्र इति पराक्षण आचक्षत ) उसे परोक्षताके कारण-- 
युह्यताके कारण इन्द्र ऐसा कहते हे । क्योंकि ( देवाः हि परो- 
क्षाप्रयाः ) देवताएं परोक्षको पसंद करती हे, ( परोक्षप्रिया इव 
हि देवाः) परोक्षको ही देव पसंद करते हैं ॥ १४ ॥ 
प्रथमाध्याय का तृतीय खण्ड समाप्त, 
प्रथमाध्याय समाप्त, 


अन्नकी उत्पत्ति 


( १-१३ ) इस तृतीय खण्डके प्रारंभे ददी पुनः कहा हे कि ( स इक्षत ) 
उसने सोचा कि ये लोक भोर ये लोक पाल हैं । इनके लिथ में अन्न उत्पन्न 
करूं। यद्व सोचनेवाला कोन हे? इसका उत्तर प्रथम खण्डमें हे। वहां 
कद्दा हे कि--' प्रारंभमें एकद्दी एक आत्मा था, दूसरा कुछभी आांखे 
सूदनेचाळा नहीं था । ' इसीने लोक उत्पन्न किये, पश्चात्‌ इसीने लोकपाल 
निर्माण किये । इसीने देवताएं निर्माण कीं, उन देवताओंके रहनेके लिये 
शरीर निर्माण किया । वहां वे देवताएं यथास्थानमें रहने लगीं । उनको 
सूख प्यास सताने लगी । इसलिये बद्दी एक महान्‌ आत्मा सोचने लगा 
कि थे लोक और ये लोकपाल हुए हें | अब इनके लिये में भन्न उत्पन्न 
करूं। ' इस तरह सोचनेवाला वही एक आत्मा हे। उसीने जलोंको तपाया? 
उससे एक ( मूर्ति; अजायत, तत्‌ भन्ने ) मूर्ति उत्पन्न हुईं, वद्दी भन्न दै। 

£ 


(५२ ) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


~ 


अन्नका स्वरूप 

यहाँ प्रश्न उत्पन्न द्वोता है कि यद्द जो मूर्ति उत्पन्न हुईं वह ' शाक ' थी 
या ' जीव ? थी | हम जलसे उत्पन्न होनेवाली सृष्टी मै वनस्पति प्रथम और 
पश्चात्‌ जीव सृष्टी उत्पन्न होती हे ऐसा देखते हें । इसलिये हम कहद सकते 
हैं कि यद्द जो भन्न उत्पन्न हुआ वद वनस्पतिख्य था क्योंकि ' पजन्या- 
द्न्नसंभवः ! ऐसा गीतामें कहा है । पजन्यसे भन्न उत्पन्न द्वोता हे वह 
शाकान्न ही हे । परंतु इसमें पाठभेदकी एक अडचन है । यहां दो पाठ हें-< 

(१) तत्‌ एतत्‌ अभिखष्ट, नदत्‌, पराडः अत्यजिघांसत्‌ । 
(२) तत्‌ एतत्‌ अभिस्रएं, पराङ अत्यजिप्रांसत्‌ । 

एक पाठमें नदत्‌ ' पद हे ओर दूसरे पाठमें यह * नदत्‌ ? पद नहीं हे। ऐतरेय 
सारण्यक सायनभाष्य, ऐतरेय उपनिषद्‌ शांकर आष्यमें ' नदत्‌ ? पद नहों 
हे । पर जेकोबी तथा विश्वेश्वरानंद वे० सं० सूचीमें आरण्यके * नदत्‌ ? पद 
दिया है । श्री रा० रा० भागवत द्वारा मुंबईमें छपे ऐ० उ० में ' नदत्‌? पदू 
है । इम निश्चयसे नद्वीं कह सकते कि यद * नदत्‌ ' पद यहां हे वा नहीं। 
पर यदि “ नद॒त्‌ ? पद यद्दां होगा तो उसका अर्थ “शब्द करनेवाला ? 
है। यह अन्न शब्दे करनेवाला होगा, शब्द करना तो सजीव प्राणोके 
लिये ही संभव हे । इसलिये यह अन्न सजीव प्राणीक्े रूपमै मानना 
पडेगा । हमारी संमतिसे ऐतोय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद्‌ मे 
१ नदत्‌ ' पद नहीं हे । इसाळये हमने यह पद दिया नहीं है । तथापि जो 
मानते हैं उनका पक्ष यह हे यद्द बातानेके लिये इतना लिखाना पडा । 

“ नदत्‌ ? पढ न माननेपर भो ( तत्‌ एतत्‌ अन्नं अभिरूष्ट ) वद्द झन्न 
उत्पन्न द्वोनेके बाद ( पराङ्‌ अत्याजिघांसत्‌ ) पीछे दटने लगा, पीछे जाने 
छगा । ये पढ़ भी हलचल करनेवाले अन्न कें वाचक दीखते हैं। “ पराङ्‌ ' 
पीछे जाते हुए ' अति ? अत्यंत ' झजिघांसत्‌ * शत्रुको मारनेकी इच्छा करते 
करते पीछे दट रहा । ऐसा इसका पदुशः अर्थ हे । यह अर्थ लोग लेते हैं 


अन्नमय प्राण (५३) 


मौर बिज्लीका अन्न सूपक हे, वद्द बिज्लीको देखकर भागता हे, यहद उदा- 
इरण देकर श्री सायनाचार्य और श्री श्ञकराचायंजीने ऐसा अर्थ किया है। 
इस विषयमें इतना ही कहना उचित हे कि विश्वमें सृष्टि नियमानुसार 
जलसे प्रथम वनस्पति सृष्टी द्वोगयी भर पश्चात्‌ प्राणीसृष्टी हुई हे । अर्थात्‌ 
चनस्पतिरूप अन्न प्रथम हुआ भोर प्राणीरूप पीछेसे हुआ हे । इसलिये 
वनस्पतिरूप छन्न उत्पन्न होते ही जो भागने ळगा, पीछे हटने लगा, वह 
एक झालेकारिक कल्पना है । । जिस समय प्राणी बने कोर उनमें मांसाहारी 
प्राणी हुए, तब वे दूसरे प्राणियोंको खाने लगे । यद्द पीछे की बात है । इस 
कारण प्रारंभसे द्वी अन्न सजीव था, ऐसा इससे नहीं हो सकता । 

विश्वमें स्वभावत: शाकाहारी और स्वभावतः: मांसाहारी ऐसे दो प्रकारके 
प्राणी हैं । परमेश्वरने जिसका जो भोजन था वद्द उसके लिये बनाया । 
मनुष्य उत्पन्न हॉनेके पूर्वी ये दोनों प्रकारका भोजन करनेवाले प्राणी थे। 
जलमें छोटी मछली को बडी मछली खाती थो भोर बडी मछलीको देखकर 
छोटी मछली-डस बडी मछलीका भन्न-उससे दूर भागता था । यह 
च्यवद्दा चल ही रहा था। 

यही प्रारंभिक स्वाभाविक वर्णन इस स्थान पर किया है । इस अन्नको 
वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, मन, शिस्न इन सात साधनोंसे उस 
प्राणीने पकडना चाहा । पर इन साधनोंसे वद प्राणी अन्नको पकड न खका। 
छन्‍्तसें अपान वायुसे उस भन्नको उसने पकडना चाद्दा। उससे उसने 
झन्नको पकड लिया । 


अन्नमय प्राण 
यहाँ “ क्षपान " शब्दका अर्थ “ मुखछिद्र ' ऐसा श्री शंकराचार्य करते 
हैं। क्षपान भोर प्राण के स्थान शरीरमें निश्चित हैं। प्राण छातीसे ऊपर 
नौर अपान नाभीसे नीचे की ओर संचार करता है। विशेषतः अपान 
अच्छा रहा तो भूख लगती हे, अन्न लेनेकी इच्छा होती हे । झपान प्रकु- 
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पित हुआ, तो पेटके नीचे का भाग अस्वस्थ हो जाता हे भोर अन्नका 
अद्दण भी करनेकी इच्छा नहीं होती । इसलिये अपान भन्नका ग्रहण करता 
है ऐसा यहां कहा है | प्रत्येक मनुष्यका यह भनुभव है । अस्तु, इसका 
तात्पर्य यदद है छि मलमूत्र त्याग यद्द अपानका कार्य ठीक होता रद्वा, तो 
पेटमें अन्न जाता हे भौर पचन होता है और वद्द भपानका का ठीक न 
चला तो पेट फूलता हे और भन्नका अहण भशक्य होता है । इसलिये 
अपानने भन्नका ग्रहण किया ऐसा यहां कहा है । अपान पद यहां प्राणोंका 
उपलक्षण है भौर प्राण वायु दी है । शरीरमें वायु भन्नको लेता पचन करता 
भोर सब शरीरमें लेजाकर सब शरीरको पुष्ट करता हे | 


इसलिये इसी स्थानपर नागे कहा है झि “ खःपपः अन्नग्रहों यत्‌ वायुः, 
अन्नायुः चे एष यत्‌ वायुः ” वद्द यद्द भन्नका ग्रहण करनेवाळा वायु 
भर्थात्‌ प्राण हे । वास्तविक यह वायु हो भन्नके साथ युक्त दोनेवाला है । 
प्राणोंकी गति ठीक रही तो अन्न स्वीकारने की इच्छा होती हे, पेटमें गया 
अन्न पचन द्वोता हे और दारीर स्वस्थ रहता है । इसलिये यद्द प्राण ही 
अन्न लेनेवाला हे ओर प्राणोंमें भी अपान अन्न अहणके कार्यके लिये मुख्य है। 


आत्माका आधार 

( स ईक्षत्‌ ) उस आत्माने-उस व्यापक आत्माने सोचा कि ( मदते इदं 
कथं चु स्यात्‌ ? ) भेरे विना यह कैसे टिकेगा १ अर्थात्‌ यद्द शरीर इस शरी- 
रमे सब इंद्रियाँ भोर इन इंद्रियोमें रहनेवाली सब देबताएं यहद सब जो 
शक्तिसंघात हे वह मेरे विना, अर्थात्‌ शात्माके विना किस तरद्द टिक 
सकेग। ? भात्मा इस शारीरमें जिस समयतक रद्दता हे, तब तक ह्वी यद्द सब 
ठोक अवस्थामें रहता है। आत्मा चला गया, तो उसके साथ प्राण चला 
जाता है और यहां कोई शक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहती । इसलिये 
शरीर भौर इंद्रियोंकी स्थिति भातमाकी भवस्थितिपर अवलंबित हे। यद्व 
इस ब्यापक भात्माने देख लिया भोर इसमें प्रविष्ट होनेके लिये वह योग्य 
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मार्गे देखने लगा । 

( सः इंक्षत, कतरेण प्रपद्ये इति ) उस व्यापक क्षात्मानें सोचा कि किस 
'मागेसे में प्रवेश करूं? ( सः ईक्षत ) उसने फिर सोचा कि यदि मेरे 
विना द्वी वाणी बोल सकेगी, प्राण जीवन रख सकेगा, भांखं देख सकेगो, 
कान सुन सकेगा, त्वचा स्पर्श कर सकेगी, मन ध्यान कर सकेगा, 
अपान अन्न ग्रद्घण कर सकेगा, [शिस्न वीर्य छोड सकेगा, तो फिर 
(कः अहं?) में यद्वां कोन हूं, यहाँ मेरा कार्य क्या दे! यदि सब इंद्रिय अपने 
अपने कार्थ कर सकेंगे, तो आत्माका अस्तित्व माननेकी क्या आवश्यकता 
है? पर आत्माके विना कोई इंद्रिय कार्य नदीं कर सकता, सब इंद्रिय आत्मा 
बहनेतक ही कार्ये कर सकते हैं, आत्मा की शक्ति प्राप्त करके दी सब 
इंद्रिय कार्य करते हैं, इसलिये इस शरीरमें जिस तरद्द इन्द्रियोमें दैवी 
झाक्तियों का प्रवेश हुआ है, उसी तरद्द इस शारीरमें आत्माका भी प्रवेश 
होना चाहिये । आगन, सूर्य, वायु आदि देवताओंके भेश आकर जैसे यहां 
इस शरीरमें रदे हैं, वेसा परमात्माका अंश भी भाकर यहां रहना चाहिये । 
तब उसकी शाक्तिसे सत्र अन्य देवता कार्य कर सकेंगे। इस तरह सोच कर 
उस परमात्माने इस शरीरमें भपने अंशसे प्रवेश करनेका निश्चय किया । 

तत्‌ खुष्ट्वा तत्‌ पव अनुप्राविशत | 

तदनु प्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ ॥ तै० ड° २।६ 

उसने इसको उत्पन्न करके, उसीमे प्रवेश किया और उसमें प्रविष्ट होकर 

सत्‌ और तत्‌ अर्थात्‌ आत्मा और शरीररूप बना।? तद्रूप बनकर रद्दा | 
इस वर्णन के अनुसार यह परमात्मा अपने झेशसे इस शरीरमें प्रविष्ट हुआ 
आर वहां रद्दकर, वहाँ रहनेके लिये झाये सब देवताओंके भोको अपने साथ 
आकर्षण करके रखने लगा । गीतामें “ परमात्माङा भश जीव बनकर इस 
जीव लोकमें रहने लगा ' ऐसा जो कदा है, वद्दी यहां कद्दा है । यह किस 
तरह किस मागैसे शरीरमै प्रविष्ट हुआ इसका वर्णन आगे करते हें- 


(५६) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


आत्माके प्रवेशका मार्ग 


(स एतं एव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत ) वह परमात्मा 

ˆ इस सीमाको खोळ कर इस द्वारसे प्रविष्ट हुआ । भर्थात्‌ परमात्माका भं 
विदतीद्वार जो जीवात्मा कद्दळाता है वद्द सिरके 

सहस्ना- \ झन्द्रके ब्रह्मरन्ध्र के विति नामकः 
ज्ञाझ्ञा- द्वारसे अन्दर प्रविष्ट हुना । ( स! 
एषा विदृतिः नाम द्वाः ) यद्व विति 
९ नामक द्वार हे । भातमाने स्वयं इसः 
विशुद्धिः \ मार्गको बनाया हे इसलिये यद इसका 
भन्धुत कौशल्य हे। ( तत्‌ एतत्‌ 
नान्दनं ) यद्व नन्दन अर्थात्‌ भानन्द॒ 
आनाहत-८ कि देनेवाला स्थान हे। परम आनन्द 
यहां प्राप्त होता हे । स्वगेका नन्दन 

2... बन नामक उद्यान यद्दी है। सब 


सणिपूरकोद्ध 
सयित \ सुख, सब भानन्द इस स्थानमें भनु- 
| अवमे भते हैं । जब एकाग्र द्दोक्र 
(कृतिश) १ ॥। स्वरूपमें आत्मा रहता है, तत्र वह 
मलाचारः २// ३ यदा र्षा हे नोर परम भानेदका 
अनुभव करता है । 


(तस्य त्रय भावसथाः ) उस आत्माके तोन स्थान हैं । (अयं भावसथः, 
भय भावलथः, अयं भावसथः ) यह एक, यद दूसरा भोर यहद तीसरा स्थान है । 
एक आंख है, दूसरा कण्ठ हे और तीसरा हृदय हे । आंखमें आत्माका 
अस्तित्व देखतेदी प्रतीत होता हे, हृदयमें कम्पनसे भी आत्माका भस्तिस्क 
प्रतीत होता है । आंख जाग्रदीका स्थान, कण्ठ स्वप्नका और हृदय सुपुसी 


000 वि 
आत्माके प्रवेशका मार्ग (५७ >> 


का स्थान है । ( त्रयः स्वम्चा: ) ये तीन स्वम हैं अर्थात्‌ आराम प्राप्त करने: 
के स्थान हैं । विश्राम प्राप्त करनेके स्थान हैं। उत्तम स्वास्थ्यके आनन्द 
के समय भांख प्रफुल्लित दीखती है, उत्तम सुपुसतिका आनन्द हृदयमें: 
अनुभव होता है । स्वम्म मध्यम स्थान है और यहां हृदय और भांखके, 
मध्यमे कण्ठस्थान हे । इन स्थानोंमें आत्मा आराम, विश्राम और 
प्रसन्नताका अनुभव करता हे । इस तरद्द यद्द भावमा इस शारीरमें रहने 
लगा । यद्द इस रारीरका अधिष्ठाता बना । तेतीस देवताओंके तेतीस अंश 

भौर परत्रह्मका यह नेश मिलकर चौंतीस तरत यहां हैं । यह बह्मका भेश 

अन्य तेतील देवोंको भाकर्षित करके अपने साथ धारण करता हे । जहां 

यह जाता हे वहां वे तेतीस देवोंके भंश इसके साथ जाते हैं भोर जहां 

चह रहता हे वद्दां उसके साथ ये तेतीस देवतांश रहते हैं । इसलिये इस 

आत्माको मधुकरराजा ओर इन्द्रियोंकों मधुमक्खियां कद्दा हे- 


तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानं उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रमन्ते, 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्राति ठन्ते एवं वाङ मनश्चक्षुः श्रोत्रे 
त्र । प्रश्न उ. २।४ 


जिल तरह मधुमक्खियोंका राजा उठनेपर अन्य मधमक्खियां उसके 
साथद्दी उठ जाती हैं और उसके बेठनेपर उसके साथ बैठती हैं, उस तरह 
वाणी, मन, चक्षु ओर श्रोत्र जादि इंद्रियॉ प्राण तथा ज्ञात्माके साथ इस 
शरीरमें क्षातीं भोर जातों हैं । ' 


इस तरद इस देवताओंके राजाका निवास यहां इस शरीरमें हुआ और 
सब देवताएं उसकी सभासें बठने छगी । यह शरीर द्वी इस तरद्द देवताओं- 
का मंदिर हे कौर यद्दी देवसभा है और यहांका सम्राट यद्द जात्मा है। 
इतर रीतिसे यद्द भात्मा और सब देवी शक्तियां इस दरीरमें आकर रद्दती 
हैं और यद्दांका सब कार्य करती हैं । 


4५८) 'ऐेतरेय उपनिषद्‌ 


PS 
गवश्वसवारूप यज्ञ 

यहां प्रत्येक मनुष्य देखे कि मेरा संबंध इस विश्वके साथ फेस्ता है, मेरे 

1 आंखोंका सेचेघ सूयेसे है, प्राणका संबंध वायुसे है, कानोंका संबंध दिशा- 

आसे हे, रतना जिद्वाका संबंध जलसे है, वाणीका संबंध अशिसे हे, शरीर- 

का संबंध अन्न तथा वनस्पतियोंसे हे । शारीरके स्थूळ भागका संबंध प्रथ्वी- 

तत्तसे हे । इस तरद वारीरका विश्वसे संबंध है । यह संबंध पिता पुत्रवत्‌ 

हे यह नथवंधुतिके भाधारसे इससे पूर्व बताया हे । भंश अंशी संबंध यहाँ 

है। साधक अपने नापको यहां. विश्वका अश माने । विश्वका आश्रय मिंळ 

नेले में रहता हू बौर इस संबंध की त्रुटी होनेसे मेरी मत्यु होती हे । यह 

अ पाठक यढा इनः पुनः देले । विके भ्ये में जीवित रता ह 

७ जीवित रहनेतक विश्वसेवारूपी यज्ञ करना चाहिये । विश्वः 

सेवा न करते हुए केवल भात्मभोग ळा जीवन व्यतीत करना यद्द भपराध 
है । इस तरद्द से यह पुरुष इस शरीरमे जन्मा है । 


व्यापक एक बह्म 
दु (सः जातः भूतानि अभिन्यख्यत्‌ ) पूर्वोक्त प्रकार यह पुरुष उत्पन्न 
हे र उत्पन्न होते दी सब भूतोंको- सब प्राणियों को उसने देखा, 
बह क च्या । ( कि इद अन्यं वावदिषत्‌ ) और उसने कहा कि 
यहां कोई है ? कोई कोन है? यदि कोई ददो तो बह कहे, सुझसे भिन्न 
पुरुष बह्म ततं Fi हत वर साचो अपन णव, पव 
मद) बी उरते सश कला ना तक 
1 । सोचनेसे उसे विदित हुआ कि यही पुरुष ( ततमं ब्रह्म ) फळा 


हा EY ये 
इभा व्यापक नह्य हे । यद उसके सोचने और मनन करनेसे उसे 
साक्षात्कार हुआ । 


__ या द. पि खि वे 
य पुरुषे अह्मविदुः ते विदुः पस्मेष्ठिनम्‌। नथवे. 


व्यापक एक ब्रह्म (५९) 


- जो पुरुषमें ब्रह्म देखते हैं वे परमेष्टीको जानते हैं ? इक्र तरह उस 
आत्माने ( घुरुषं ततमे ब्रह्म ) पुरुषको व्यापक ब्रह्म रूपमें साक्षात्कार करके 
देख लिया और उसका निश्चय हुआ कि एंकद्दी यहं ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
चारों ओर फैला हे । यदद साक्षात्कार द्वोते ही उसने घोषणा करके उच्च स्वरसे 
कद्दा कि प्र 

“ इदं अद्दां इति ३१ 

“झो दो ! इसको देख लिया हे मैने ? ऐसा उसने आनन्दसे कद्दा । 
निश्चित स्बरसे कद्दा । इसके कदनेमें ` इद्‌ अदश ' ये पद आये । 
उसका “ इदे दरस ' हुआ और शोघ्रतासे बोलनेपर्‌ ` इदंदर ' हुआ, तथा 
इसीका “ इदंद्र ' हुआ । इस व्यापक बडे बह्मको देखनेवाला जो है वद्दी 
` इदन्द्र ? हे, इसको ही गुप्तभावसे ' इन्द्र ? कहते हैं । ' इदमदशं ' 
'पाहिळे था, इसीका कमसे ' इदंद्श ' ' इदंदर्‌ ' ` इद्‌न्द्र ' हुआ । यहो 
नाम इस देखनेवाले का इस कारण जगतृर्ते प्रसिद्व हुआ । तात्पयै यद्द 
लासमा इन्द्र है और अन्य देवताएं उसकी सभामें हैं । यही देवोंका 
राजा इन्द्र है ओर यहाँ यद्दी देवसभा है । यह भपनाही वैभव अपने 
झरीरमें देखने योग्य हे । 


(६०) 'पतरेय उपनिषद्‌ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
प्रथमः खण्डः ( क्रमेण चतुर्थःखण्डः ) 

( अपक्रामन्तु गभिण्य; ) 

3“ पुरुषे ह वा अयमादितो गर्भौ भवति । यदेतद्रेत- 
स्तदृतत्‌ सवभ्योंऽगेभ्यस्तेजः संभ्तमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति। 
तद्यदा भञ्रयां सिञ्चत्यथेनञ्जनयाति, तदस्य प्रथमं 
जन्म ॥ १॥ 

तव्‌ ख्या आत्मभ्रयं गच्छति, यथा स्वमङ्गं तथा 
तस्मादेनां न हिनस्ति, साऽस्येंतमात्मानमत्रगतं भावयाति॥२॥ 

सा भावायेज्ञी भावयितव्या भवाति, ते स्त्री गर्भ बिभति? 
साऽय एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति, स यत्‌ कुमारं 
जन्मनोऽग्रऽधिभावयति, आत्मानमेव तद्भावयत्येषां 


लाकाना सतत्या, एवं संतता हीमे लोकाः तदस्य द्वितीयं 
जन्म ॥ ३॥ 


( अपक्रामन्तु गर्भिण्यः ) गर्भिणी स्त्रियां दूर जांय । अर्थात्‌ 
यह न खुन । ( पुरुषे ह चै अयं आदितः गर्भः भवति ) निःसन्देह 
पुरुषम प्रथम यह गभ होता है, ( यत्‌ एतत्‌ रेतः ) जो यह वीर्य 
कहलाता ह्‌ । ( तत्‌ एतत्‌ सर्वेभ्यः अगेभ्यः तेजः संभूतं ) वह 
यहद वाय पुरुषक संपूर्ण अगाँसे इकट्ठा हुआ तेज ही हे, ( आत्मनि 
एव आत्माच बिभाति ) बह पुरुष अपनेमे ही इस वीयरूपी 
आत्माका गभरूप से अपने अन्द्र धारण करता हे। ( यदा तत्‌ 


न क. 


प्रथम खण्ड (६१) 


उस्त्रयां सिंचाति ) जब वह उस वीयेका सिंचन स्रीमे करता हे, 
( अथ एनत्‌ जनयति ) तब वह पिता इसको, वीयेरूपी पुंत्रको- 
जन्म देता है । ( तत्‌ अस्य प्रथमं जन्म) बह पुरुषके अन्दरसे 
निकलना वीर्यनिवासी जीवका पहिला जन्म हे ॥ १॥ 


( तत्‌ स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति ) तब वह वीर्य सीके शारीरके 
साथ आत्मरूप होकर रहता है, ( यथा स्व अंगं तथा) जैसा 
अपना अंग ही हे। चेखा होकर वह रहता हे! ( तस्मात्‌ एनां 


तल हिनस्ति ) इसलिये बह वीय इस स्त्रीको वाधा नहीं पहुँचाता ) 


सा पनं आत्मानं अत्रगतं भावयाति ) बह स्त्री इस पतिको 
आत्मारूपी पुत्रको अपने अन्दर आनेपर पोषण करती हे ॥ ₹ 

( सा भावयित्री भावयितव्या भवाति) वह स्त्री गर्भस्थ 
पुत्रका पोषण करती है इसलिये विशेष रीतिसे पोषण करने 
योग्य होती है । ( सत्री तं गर्भे बिभति ) स्त्री उस गर्भका धारण 
करती दैं। (सः अग्रे एव कुमारं जन्मनः अग्रे अधिभावयति ) 
चह पिता जन्मके पूवे ओर पश्चात्‌ उस कुमारका विशेष रूपस 


"पोषण करता है । ( खः यत्‌ कुमारं जन्मनो अग्ने ` अधिभावयति ) 
“चह पिता जो उस कुमारको जन्मके पहिलेसे पोषण करता हे, 


चह मानो ( आत्मानं एव तत्‌ भावयात ) अपने आपका हो वह 


'योषण करता हे । ( पषां लोकानां संतत्ये ) वह इल लागाका 


संतति वढानेके लिये वेसा करता हे । ( एवं संतता हि इमे 
लोकाः ) इस तरह संतति इन छोग'में वढ रही हे । (तत्‌ अस्य 
छ्वितीय जन्म ) वह इसका दूसरा जन्म ह ॥ ३॥ 


( १२ ) पुरुषके अन्दर वीये उत्पन्न होना मानो उस पुरुषके सब 
आर इंद्रियों का तेज द्वी इकट्ठा हुआ हे । सब शरीरका वह सार ही 
। यद्व वीर्य क्या हे, वद्द पिताका साररूप आत्मा ददी हे । पिता इसको 
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अपने अन्दर धारण करता हे । यद्द पिताके शरीरमें एक प्रकार का गभ ही 
हे । पिता योग्य समयमें उस अपने शरीरके भन्द्रके वीर्यरूप गर्भको 
खीके गर्भाशयमें रखता दे । जब वह स्रीके दारीरमें उतरता है, तब वद्द 
ख्रीके शरीरका एक अवयव जैसा होकर रइता हे। यह पिताका पहिला' 
जन्म हे । 

खी के उदरमें जाकर यइ पिताका वीर्यैरूपी पुत्र त्री के शरीरका एकः 
अवयव जैसा रहता हे । उससे खीको किसी भी प्रकार कष्ट नहीं द्वोते, 
इसका कारण इतना ह्वी हे कि वदद खीके शरीरका भाग करके ही वहांः 
रहता हे । वह गभे खोके गर्भाशयमै खोके शरीरके रसरक्तसे पोषण को 
प्राप्त करता है और बढता रहता हे । 


गर्भवतीका उत्तम पोषण हो 
_ (३) खीके न्द्र गर्भ रहता है । उस गर्भका पोषण ख्रीके शरीरके 
पोषक द्रब्योंसे होता रहता हे । इसलिये गर्भवती अवस्थामें खोका विशेष 
रोतिसे पोषण होना चाहिये । यद्द बडी अच्छो बात यहां कढी है । गर्भवती 
स्रोका भच्छा पोषण हुआ तो गभे पुष्ट होगा कौर जातीका पुत्र अच्छा 
हृष्टपुष्ट बनेगा । 'जातीकी अथवा राष्ट्रकी संतान अच्छी तरद हृष्टपुषट 
तथा वीर उत्पन्न होनी चाहिये । संतति छी भोर दुर्लक्ष्य नहीं 
दोना चाहिये । पतिपत्नी अच्छे नीरोग और सुदृढ हों, उनको उत्तम वीर 
पुत्र दों । मातापिता दीर्घजीवी बने । यद्द यहां द्दा हे । उपनिषदुकी ˆ 
विद्या जातीका उच्छेद नहीं करना चाहती, परंतु जातीका संवर्धन करना 
चाहती हे । 
भागे भोर देखिये-गर्भ खीके गर्भाशयमें रहनेके पूर्व ही वह वीर्यरूपी' 
गर्भ पिताके शरीरमें रहता है । वद्दां वह अच्छा पुष्ट होता रहना चाहिये । 
संततिकी पाछना पिताके शरीरमें प्रथम, ओर पश्चात्‌ माताके शरीरमें होनी 
चाहिये । कितना उत्तम उपदेश गरृहस्थियोंको यद्दां दिया है, देखिये । ख्रीसे 


पिता ही पुत्र हे (६३), 


डद॒रमें रदे गर्भका पोषण करनेका अर्थ अपना-पिताका ही पोषण करना 
हे। क्योंकि ' आत्मा वे पुत्रनामा अल्लि? पिता ही पुत्ररूपसे जन्म 
छेता है । 


पिता ही पुत्र है 
पतिर्भायाँ प्रविशाति गर्भो भूत्वेह जायते । 
जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः। 
मनु. ९।८ 


१ पति भार्यामें वीर्यख्पसे प्रवेश करता है और पति ही पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होता है, इसलिये खीको जाया कहते हैं क्योंकि इसमें पति स्वये जन्म 
ङेता हे। ? यही यहाँ कहा है । ( यत्‌ कुमारं भाघिभावयति आत्मानं एव तत्‌ 
भावयाति ) जो पुत्रकी पालना की जाती हे वह अपनी ही पालना सम- 
झनी चाहिये । प्रजाकी वृद्धि होनी चाहिये | संततिका उच्छेद नहीं होना 
चाहिये । जातीकी संख्या ओर जातीका सत्त्व बढना चाहिये । पुत्र हदी १ 
पिताका प्रतिनिधी होता है और पिताके अपूण रहे शुभ कार्य समाप्त 
करता है । इससे पिता कृतकृत्य दोता है । शुभ पुत्रसे पिताका जीवन 
सफल होता है । 


सोडस्या5यरमात्मा पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते । अथा 
ऽस्याऽयमितर आत्मा क्रृतक्ुत्यो वयोगतः प्रेति। स इतः 
प्रयन्नेव पुनजोयते । तदस्य तृतीयं जन्म । तदुकतमु- 
पिणा ॥ ४॥ 


( सः अस्य अयं आत्मा ) वह इस पिताका यह पुन्ररूप 
आत्मा ( पुण्येभ्यः कमेभ्यः प्रतिधीयते ) पिताक पुण्यकर्म समाप्त 
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करनेके लिये प्रतिनिधी होता है। ( अथ अस्य अयं इतरः आत्मा ) 
अब इस पिताका यह दूसरा आत्मा ( वयोगतः ळतकृत्यः प्रेति) 
अपनी पूण आयुको प्राप्त होकर कुतकुत्य होकर इस लोकसे 
चळ देता हे । (सः इतः प्रयत्‌ एव पुनः जञायते) वह यहांसे 
चलते ही फिर जन्म लेता हे । ( तत्‌ अस्य तुर्तायं जन्म) वद्द 
इसका तीसरा जन्म है । ( तत्‌ उक्तं ऋषिणा ) चेला ही ऋषिने 
कहा हैं ॥ ४॥ ; 


~ SA 
पताका प्रातानाच 
(४ ) पिताके अधूरे रहै शुभ कमे यथासांग समाप्त करना पुत्रका 
कतेब्य हे। इससे पिता कृतकृत्य द्वोता है । पिवाका जीवन सफळ होता 
हे । अपने जैक्षा सुयोग्य पुत्र देखकर पिताको संतोष द्वोत। है । उसको निश्चय 
दोता हे कि बह मेरे कर्म सफळ करेगा । जिसको ऐसा पुत्र होगा 
उस पिताको अपने पुत्रकी ओर देखकर कितनी क्ृतकृत्यता प्रतीत द्दोती 
दोगी । इसका क्या वर्णन किया जायगा । ऐसे पुत्र उत्पन्न करने चाहिये 
यह आशय यहां हे । 
५ ऐसे सुपुत्रका पिता क्षतिदीर्ष भायुतक जीता रद्दता हे, झुभ कर्म करता 
हं, जीवन सफल काता है । भपने उत्तस पुत्रको देखकर उसका समाधान 
च व 
दोता हे। पूर्ण नायुकी समाप्तिके नंतर उसका देहपात होता है भोर यहां 
से चला जाता हे। पर जाते ही वह पुनः जन्म लेता हे । यह उस पिताका 
तीसरा जन्म है । 
पिताका दूसरा जन्म तो पुत्ररूपसे हुआ । भौर उस अपनी सृत्थुके 
पश्चात्‌ जो उसका जन्म होगा वद्द उप्तछा तीसरा जन्म होगा । 
इस तर यद्द इस उपनिषद्का उपदेश दरपक गृहस्थीकों मनन करने 
योग्य हे 


पिताका प्रतिनिधि (६५) 


“ गर्भ नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शतं मा पुर आयसीररक्षन्रध; श्येनो जवसा निरदीयम ' 
इति । गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥ 

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूध्व॑ उक्कम्याञ्मुष्मिन्‌ 
| -. ७ 175 
त्स्वग लोके सवान्‌ कामानाप्त्वाउम्रुतः समभवत्‌ सममवत्‌॥६॥ 

इति प्रथमः खण्डः । इति द्वितीयोऽध्यायः । 

( गर्भे ड सन्‌ अहं ) गर्भम रहते हुए मैने ( पपां देवानां 
विश्वा जनिमानि ) इन देवोंके संपूण जन्मइत्तान्तांको ( अनु 
अवदं ) जान लिया था । पहिले ( आयखीः शतं पुरः अरक्षन्‌ ) 
लाक सा कोले मेरा संरक्षण कर रहे थे, ( अधः इयेनः जवसा 
निरदीयं ) अब में इयेन पक्षीके समान खुळी रीतिले भ्रमण करता 
हू । ” ( गर्भ एव शयानः वामदेत्रः एतत्‌ एवं उवाच ) गभ म॑ 
रहत टुण वामदेव ऋषिन यह ऐसा कद्दा था॥ ५॥ 

( सः एवं विद्वान्‌ ) बह ऐसा विद्वान वामदेव ऋषि ( अस्मात्‌ 
झारीरमेदात्‌ ऊर्ध्वः उत्क्रम्य ) इन शरीर भदोंसे ऊपर उठकर 
( अमुष्मिन्‌ स्त्रगें लोके ) उस स्वर्गलोक में , सर्वान्‌ कामान्‌ 
आए्ःचा ) सब भोगांका प्राप्त करके ( अस्तः खमभवत्‌ समभवत्‌ ) 
अमर हागया, निःसंद्‌ह अमर होगया ॥ ३॥ 


( ५--६ ) वामदेव ऋषिका यह मंत्र ऋ० मं. ४,२७।१ इस स्थानमें 
हे । चतुर्थमण्डळ वामदेव का मण्डल हे । इस ऋषिको गर्भमै ही यद ज्ञान 
हुआ ऐसा यदां कहा है । वद इस मंत्रमें कहता हे कि मेने गर्भमें रहते 
हुए दी देवोंके इस शरारमें जन्म किस तरद्द होते हैं, यढ सब जान लिया 

५ (ए, उ. 
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था । शरीर क्या हे, इसमें इंद्रिय स्थानोंमें क्षांभ्न सूथे वायु आदि देवोंके 
अश किस तरह जाते हैं, यहां रहते हैं भोर केसे काये करते हैं यह सब 
मेने जान लिया था । आत्मा उनका अधिष्ठाता कैसा होता हे उसकी शाक्तिसे 
सब देव किस. तरह कार्य करते हैं यह सब ज्ञान मुझे होगथा है । इस 
ज्ञान दोनेसे यद् चमत्कार हुआ कि जो यदद ज्ञान होनेके पूर्व सो -छोद्देके बने 
कोळे मेरे संरक्षणके लिये लगते थे, उनको भब कोई आवइयकता नहीं रही 
और में इथेन पक्षीके समान स्वेच्छासे सर्वत्र विचर रहदा हूं । झर मेरे लिये 
कोई प्रतिवेध नहीं रहा है । जो ज्ञानी बनेगा वह ऐसा ही स्वतंत्र बनेगा! 

_ वामदेव ऋषिको यह ज्ञान हुआ। इस ज्ञानेसे वद्द इन शरोरोंके बंधनोंसे 
विमुक्त होकर अमर होगया । तथा इसको स्वर्गके सब्र भोग भी प्राप्त हुए । 
नजी | वह निःसंदेह भमर ददोगया, सचमुच अमर द्दोगया । इस ज्ञानका 
यद्द प्रभाव हे | 


द्वितीयाध्यायका प्रथम खण्ड समाप्त द्वितीय अध्याय समाप्त । 


तृतीय अध्याय (६७) 


अथ तृतीयोऽध्यायः । 
अथ प्रथम; खण्डः 
( यथास्थानं तु गर्भिण्यः ) 

ॐ कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे । “कतरः स आत्मा’ । 
येन वा रूपं पञ्याति, येन वा शब्दं शुणोति, येन वा 
गन्धानाजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु चा- 
स्वाटु च विजानाति ॥ १ ॥ 

यदेतद्वृद्यं मनश्चैतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञान मेधा 
हृश्धितिमातिमनीषा जतिः स्म्रातिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो 
वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति ॥२॥ 

( यथास्थानं लु गर्भिण्यः ) अव गर्भवती स्त्रियां अपने अपने 
स्थानोंपर आकर वेठ जांय । ( अयं आत्मा इति ) यह आत्मा हदे, 
ऐसी ( वय उपास्महे ) इम जिलकी उपासना करते हृ वह 
(कः अये ) यह आत्मा कोन दे १ ( कतरः स आत्मा ) कौनसा 
वह आत्मा हे कि ( येन वा रूपं पश्यांते ) जिससे रूप देखता 
हे। ( येन वा शाब्दं श्टणोति ) जिससे शाब्द सुनता हैं, ( यन 
चा गन्धान्‌ आजघ्रात ) जिससे गन्धाका खूघता ह, (यन वाचं 
व्याकरोति । जिससे बाणी प्रकट होती है (येना वा खादु च 
अस्वाद च विजानाति ) जिससे खाढु अथवा अखादुका ज्ञान 
प्राप्त करता ह ॥ १॥ 

त्‌ एतत्‌ हृदथं मनः च एतत्‌) जो यह हृदय हे वह मन 
ही है। ( संज्चाने ) उत्तम ज्ञान, ( आज्ञानं ) स्वामी होकर आशा 
(ऐ. उ.) 
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करना, ( विज्ञान ) सब पदार्थोका ज्ञान, ( प्रश्ञान ) सवका विशेष 
ज्ञान, ( मेघा ) घारणावती वुद्धि, ( दृष्टि: ) दर्शन शक्ति, देख- 
की शक्ति, ( श्रतिः ) घेये, ( मति) मनन करनेकी शक्ति, 
( मनीषा ) इच्छा, ( जूतिः ) वेग वा प्रयत्न, ( स्मरतिः ) स्मरण 
( संकल्प ) मन में किसी विषयकी इच्छा करना, ( ऋतुः ) कर्म 
यज्ञ, { असुः) प्राण जीवन, ( काम ) भोगकी इच्छा, ( वशः ) 
वशमे रखनेकी इच्छा ( इति सर्वाणि पतानि ) ये सत्र ( प्रज्ञा 
नस्य नामधेयानि भवन्ति ) प्रज्ञानके 'ही नाम हैँ ॥ २॥ 


भन्तःकरणमें जो भात्मशक्ति है उसकी स्वाभाविक शाक्तिके ही ये नाम 
हे । क्योंकि उसकी शक्तिसे ही यह सब द्दोता रहता है । आतमा ही अपनी 


शक्तिसे यह सब करता है । आत्माका हीं स्वरूप प्रज्ञान है । भतः भागे 
कहा हे- ५ 


~ 


एष बह्ैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्व देवा इमानि च 
पञ्चमहाभूतानि प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषीत्ये- 
तानामानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि 
चाश्वा गावः पुरुपा हस्तिनो यत्‌ किचेदै प्राणि जंगमं च 
पतान्नि च यच्च स्थावरं सर्वं तत प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्रज्ञानेत्रो लोकः, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता; परज्ञानं बह्म ॥ ३ ॥ 


स एतेन प्रज्ञेनात्मनाऽस्माछ्लोकाइुत्क्रम्याऽमुष्मिन्‌ स्वर्ग 


तृतीय अध्याय (६९) 


लोके सर्वान्‌ का मानाप्त्वाऽम्रतः समभवत्‌, समभवत; 
इत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति प्रथमः खण्डः । इति तृतीयोऽध्यायः । क्रमेण 
पञ्चम; खण्डः । 
इत्यैतरेयोपनिपत्समाप्ता । 
3४ वाङ्‌ मे मनासे प्रातिडिता, मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 


७ 


माविरावीमे एधि । वेद्स्य म आणीस्थः | श्रुतं में मा 
प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्यूतं वदिष्यामि, सत्यं 
वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु मामवतु 


वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
32 शान्तिः शान्ति; शान्तिः 

( पष ब्रह्मा ) यह प्रज्ञानस्वरूप जो हे वही ब्रह्मा हे, ( एष 
इन्द्रः ) यह इन्द्र है, ( एप प्रजापतिः ) यह प्रजापति हे, ( पत 
सर्व देवाः ) यही खारे अग्नि आदे सब देव हैं, ( इमानि च पञ्च 
महाभूतानि ) ये पांच महाभूत जिनको पृथिवी आप्‌ ज्यात 
चायु आकाशा कहा जाता ह, तथा (पतान इमान च छुद्र- 
मिश्राणि) वे य जो श्चुः प्राणां हं तथा ( इतराण च बीजाच ) 
जो अन्य बीज हैं, तथा जो ( इतराणि च अण्डजानि ) अन्य 
अण्डज, ( च जारुजानि ) जरोख उत्पन्न हानवाल ( स्चदजान च 
डाइजान च ) स्वद्ख उत्पन्न होनंचाल आर जा उाद्धजा हं, 
सबके सब, इसी तरह ( अश्वाः गावः ) घोडे, गाव, ( पुरुषाः ) 
पुरुष, मनुष्य ( हस्तिनः ) हाथी, ( यत्‌ किच इदं प्राणे ) जो 

क्षे 


(७०) ऐतरेय उपनिषद्‌ 


कुछभी यहां प्राणियों का समूह दे, (जंगमं च पतजञ्जि च) 
जगम आर पश्चीरूप हैं, ( यत्‌ च स्थावरं ) जो स्थावर हैं, यह 
सब ( प्रजानेत्रं ) प्रज्ञानले चलाया जानेवाला हे, प्रज्ञानस्वरूप 
आत्मासे चळाया जाता हे (प्रज्ञाने प्रतिष्ठिते ) यह सव प्रश्नानक 
आधारसे रहा है । ( प्रजानेत्रो लोकः ) यह लोक हौँ प्रानसे 
चलाया जाता हें । ( प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ) प्रज्ञा दी इसका आधार है 
( प्रज्ञानं ब्रह्म) प्रज्ञान ही ब्रह्म है ॥३॥ 

(स पतेन प्रज्ञेन आत्मना ) वह वामदेव इस प्रज्ञानस्वरूप 
आत्माले ( अस्मात्‌ लोकात्‌ उत्क्रम्य ) इस लोकसे उत्क्रान्त होकर 
(अमुष्मिन्‌ स्वर्ग लोके ) उस स्वगलोक मै ( सर्वान्‌ कामान्‌ 
आप्त्वा) सब कामनाओंको प्राप्त करके ( अमृतः समभवत्‌ ) 
अमर हो गया, ( समभवत्‌) निःलदेह अमर हो गया । (इति 
आ ) यह सत्य हे ॥ ४ ॥ 

प्रथमखण्डके साथ तृतीय अध्याय समाप्त । 
ऐतरेय उपनिषद्‌ समाप्त 

५ ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता? ” इति शान्ति: शान्ति 


आत्माका स्वरूप 


भात्माका स्वरूप क्या है इसका विचार यहां किया हे । जिसकी 
प्राक्तिसे मनुष्य रूपको देखत। है, शब्दकों सुनता है, गन्धका ग्रहण करता 
है, वाणी बोळता है, मीठे या कडुवे स्वादका ज्ञान प्राप्त करता है, यह 
जिसकी शक्तिसे होता है वह भाव्मा है । शरीरमें आत्मा रहनेतक ही यहां 
की सब इंद्रियां अपना कार्य करनेमें समर्थ धोती हैं। जिस समय इस शरीरसे 
आत्मा प्रथक्‌ होता है, उस समयसे कोई इन्द्रिय अपना कार्य कर नहीं 
सकती । इसलिये कहा है कि जिससे इन्द्रिय अपना कार्य करनेमें समर्थ 
द्वोती है वह भात्मा हे और वही हमारा उपास्य है । 


ऐतरेय उपनिषद्का मुख्य ध्येय (७१) 


सनन शक्ति, ज्ञान, विज्ञान, हृदयका प्रेम, मेघा, स्टति, घे, बुद्धि, 
मति, संकल्प, कर्मशक्ति, काम इच्छा भादि जो सनुष्यके ब्यवद्दारमें झनु- 
भव होते हैं वे सबके सब प्रज्ञानके ही रूप हैं । भौर यह प्रज्ञान क्षात्माका 
रूप है । प्रज्ञान ही बढ़ा दे, प्रज्ञानद्दी आत्मा है, इसलिये शरीरमें आत्मा 
रहनेतक ज्ञान विज्ञान स्मृति कर्म काम भादि मनुष्य कर सकता है। 
आात्माके एथक्‌ होनेपर मनुष्यका शरीर केवळ जड बनता है भोर संकल्प 
विकल्प नहीं कर सकता। 

यदद बहा अथवा णात्मा ज्ञानस्वरूप है। ज्ञानद्दी आत्मा है । यह 
जह्मा अर्थात्‌ ज्ञानविज्ञानर्प ब्राह्मण हे, यह ज्ञान ही इन्द्र भात्‌ शत्रुनाश 
करनेवाले क्षत्रिय है । यद ज्ञानही प्रजापति अर्थात्‌ प्रजाका पाळन करने 
वाले राज्यशासनके भधिकारी हैं। यह प्रज्ञानद्दी पंचमहाभूत, स्थावर 
जेगम ओमी यद्दां है वद्द सब अज्ञान ही हे । यहद प्रज्ञान ही: अहम है । 
प्रज्ञानद्दी सब कुछ है । ज्ञानी, च्यूरवीर, ब्यापार, ब्य्रवद्दार करनेवाले, भोर 
कमचारी, तथा सब पशुपक्षी भी प्रज्ञाके ही रूप हैं । यह प्रज्ञान ही ब्रह्म 
है । प्रज्ञान द्दी सब कुछ है । प्रज्ञान सब विश्वका आधार, प्रज्ञान द्वी मानवी 
प्रगति करनेवाळा हे । मनुध्यका सर्वस्व प्रज्ञान है । 


“र EE) 
इस प्रज्ञानसे मनुष्य यदवांके सब सुख प्राप्त कर सकता हे भोर अमर भी 


इसीसे हो सकता है प्रज्ञानका यह महत्त्व मनुष्य जाने भोर प्रज्ञान प्राप्त 
करके इस ळोकमें सुख प्राप्त करे भोर अमर दोकर झानन्दसे विचरे । 


ऐतरेय उपनिषद्का मुख्य ध्येय 


ऐतरेय उपनिषद्‌ का सुख्य ध्येय “ यहां पृथ्वीपर अपना उत्तम 
प्रतिनिधि रूपले पुत्र उत्पन्न करके अमर बनना ” हे | इसलिये 
इस उपनिषदने सबसे प्रथम विश्वकी रचना केसी होती हे यह कहा । 
“ प्रारंभमें एकद्दी आवमा था | इसीको परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म लादि कहते 


(७२) फतरेय उपनिषद 


हैं । उसने ये परथिवी अन्तरिक्ष भाकाश भादि लोक भथवा स्थान निर्माण 
किये । इसके पश्चात्‌ इन लोकोंका पाळन करनेवाले अझि वायु सूये भादि 
लोकपा निर्माण किये । इन लोकपालॉको एक स्थानपर इकट्ठा होकर 
बेठकर विशेष काये करने के लिये कार्यक्षेत्र चाहिये, इसलिये इस मानव 
देद्द का निर्माण किया । इसमें इन सब छोकपालोंके भदा (थवा पुत्र ) 
आये भौर संघटित होकर सत्र मिलकर कार्य करने ऊगे । इनको भूख भोर 
प्याल सताने छगी, इसलिये अज्ञमी तैयार किया गया। इस भन्न जोर 
जलसे सब देव इस शरीरमें सुखसे रहने लगे । क्षात्मा अथवा ईश्वरने 
अपना बंश ( अथवा पुत्र ) मी इस शरीरमें भेजा | वद्द आकर यद्वां का 
जें।धिष्ठाता बना भोर उघडी शक्तिसे सब देव अपने अपने कर्म उत्तम रीतिले 
करने लगे । यद्द इस तरह उपनिवे ही शुरू हुभा। ” 

“ यह जो परमात्माका अश है वद्द जीव आत्मा है भौर देवोंके अंशा हैं 
चे इन्द्रिय हैं । आत्माको इन्द्र ओर देवतानोंको इन्द्रिय शाक्ति कद्दा जाता 
है । इस तरह इन्द्रकी देवसभा यहाँ है । इन्द्र और देव जहां रते हैं वह 
देवसभा का स्थान स्वग हे । इसलिये इसको स्वधाम बनानेका कार्य 
हो यहां करना चादिये । साधकके सामने यही कार्यक्रम इस उपनिषदने रखा 
है। परमात्माका केशा आकर यद्वां जीव बना । वह सर्वत्र ब्यापक आत्माको 
देख्ता है भोर वही ( भश रूपसे ) में हूं यद्द ज्ञान उसको होता है 
भार इस समय उसके सब संदे दूर द्वो जाते हैं । '? 

“ यहद शरीर केसा वनता हे ? इसका उत्तर यद्द हे-- अन्नसे शरीरमें 
वीर्य उत्पन्न होता है । इस वीये में पिताके शरीरके सब अंगों और अवयवों- 
का सस्त्र संग्रहित होकर रहता हे। पिताही इस वीर्यंबिन्दुरने समाया रहता 
हे । वद वीर्य खीमें जाता दै भौर दस मास गर्भमें रहकर पुत्र उत्पन्न होता 
है । पिता द्वी पुत्ररूपसे जन्म लेता है भौर वह बढकर पिता जैसा होता 
हे। मनुष्य ज्ञानरूप ही हे। जैसा ज्ञान वैसा मानव । इसलिये उत्तम पुत्र 


805 जक 
ऐतरेय उपनिषद्का मुख्य ध्येय (७३) 


निर्माण करके तथा उत्तम ज्ञान प्राप्त करके भमर बनना चाहिये । पुत्ररूपसे 
पिता भमर होता है और ज्ञानका प्रचार छरनेले तथा सर्वत्र एक झात्मा 
भरा हैं यह अनुभव होनेसे ज्ञानसे अमर द्वोता है। ” 

इस तरह सुप्रजा निर्माण करना बोर सत्यज्ञानका प्रचार करना यदद 
ध्येय इस डपनिषदने मानवोंके सामने रखा हे । 


उत्तम प्रजा निर्माण करना, उस प्रजाको उत्तम शिक्षा द्वारा ज्ञान बिज्ञान 
संपन्न करके प्रज्ञावान्‌ बनाना ओर अपने आरंभ किये छुभ कर्म अखण्ड 
संतति परंपरासे सतत द्वोते रहें और यद्वां ही जीते जो सबको उत्तम सुख 
और अखण्ड आनंद प्राप्त दो यह इस उपनिषदा ध्यय है । 

संतानत्रिच्छेद द्वारा संसारका उच्छेद करनेका ध्येय यहाँ नहीं है । कई 
ळोग उपानैषदोंका ध्येय अशुद्ध विचार फैलने के कारण ' संतति विच्छेदन 
आर ' संसारका उच्छेदन ' अर्थात्‌ ' जन्म न होना ' मानते हैं! बद्द यहां नहीं 
है। यहां छुभसंतान उत्पन्न करना ध्येय है | बृहदारण्यक उपनिषद में भी 
यही अन्तमें लिखा हे । उत्तम संतानका निर्माण करना और संपूर्ण संसारको 
ज्ञान विज्ञानसे सुख भौर आनन्दले परिपूर्ण बनाना यहाँ अभीष्ट हे। 

संतंतिचे और ज्ञातये अम तव प्राप्त करनेका यदी आर्थ है। संतति 
बिच्छेद न दो, शुभ संतानपरंपरा चलती रहे और ज्ञानविज्ञानकी 
परंपरा भी सतत चळती रहे, तो अखण्ड सुख आर भानंद प्राप्त होणा । 
यद्व सब परम पुरुपार्यसेही साध्य ददोनेवाला हे। 

व्यक्तिमें शान्ति, राष्ट्रमें शान्ति भोर विश्वसें शान्ति ह्दो। 
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सचित्र 


वाल्मीकि रामायण 
धि 


(१) वाळकांड, ( २-३ ) अयोध्याकांड २, ( 8 ) 
अरप्यकांड, ( ५ )किष्किन्धाकांड, (६) सुंदूरकां ड, 
(७) युद्धकांड पूर्वाध ये ७ पुस्तक तैयार दै । (८) युद्धः 
कांड उत्तरार्ध छप रहा है । 

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठके ऊपर :छोक दिये हैं, १ष्ठके 
नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है और आवर 
स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी देँ । जदां पाठके विषयरे 
दै, वहां सत्य पाठ दर्शा दै । 

इन काण्डोमें रंगीन चित्र हें ओर कई “ ८ "2, 

` जहांतक की जा सकती हे, बहदांत 2 ७ 
करी हैं । 


<5 “० ष्‌ 
इसका मूल्य सात 7 «व, २७ 2 


होगा । प्रत्येक भाग करीब, 7 दि 
मागका मूल्य ४) रु 
ग छ धट 

दोगा । यह सब |? % >>, 
मूल्य ४) रु 4, ° ४, 4 
और रु £) %, थु १ 222 
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केदके व्याख्यान फढिये | 

बेद जैसा व्यवद्वारके साधन करनेका उतम मार्ग बताता दै वैसा ही परमा- | 

| थेके साधनका भी उत्तम मार्ग बताता है । इसको जनताके सामने रखनेका ) 
कार्ये वेदिक-ब्माल्यान-मालासे क्रिया जा रहा है। यदि पाठक इन व्याख्यानों ६ 
को पढेंगे तो उनके पता लग जायगा कि एक एक वेदका पद और बॉक्य ! 
उत्तम व्यवहार उत्तम रीतिसे क्रिस तरह करना चाद्दिगे, इसका बोध देता हे ॥ « 
ओर बद्दी परमाथेका साधन किस तरह करना चाहिये यह भी.दर्शाता है । (| 
१ मधुच्छन्दा ऋषिका आभ्रेमे आदर्श पुरुषका दशन। 

| २ बैदिक अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धास्त । 
३ अपना स्वराज्य । 

४ श्रेष्ठतम कमें करनेकी शक्ति ओर सो बर्षाको पूर्ण दीर्घायु । 


| ५ व्याक्तवाद्‌ आर समाजवाद । ६७० शान्ति शान्तिः शान्ति? 
७ वेयाक्तिक डिव्यजीबन और राष्ट्रीय उन्नति। ८ सत्त व्याहति । 


अक च्याख्यानका मूल्य (= ) छः आने ओर पैकिंग समेत डा० | 
ब्भ० = ) दो आने हैं । 


उपनिफदोको रहि 
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४ प्रश्न उपनिषद्‌ `, १॥) | 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ , १॥) 7" 
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